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` ` ^» ॐ quie पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते d quei पूर्णमादाय पूर्णमेबाबशिष्यते ॥ 
s : तिदरं A x ^ al. `A 
अविर्तभवभावनातिद्र॑ भववियुखेमुनिमिः सदेव A 
भवजलधिसुतारणाङ्घिपोतं शरणमहं रघुनन्दन पर्थ ॥ 
रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्ग ie शतपथगोचरभावनाविद्रसू्‌ | 
| यतिपतिहृदये सदा यि रघुपतिमातिहरं Po प्रपद्ये ॥ 
| — — त्या का 
| qd ४१ 기이 [o Sew denis २०२०, m CN * गोरखपुर, सोर कार्तिक २०२४, अक्टूबर १९६७ * पूर्ण संख्या ४९९ . 
|.) 
Tt शबरीका भगवद्धाम-प्रयाण » 
| | शबरीका भगवः ~ 
| 3 ro 
| vé मधुर सु-सेवासे serm हो शबरीले बोले श्रीराम । | d 
| ५ ४ भद्दे ! शुचि gan की,अव जाओ निज अभीष्ट हरि-धाम॥ SE 5B 
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V4 वसन, हार, आभूषण, अनुलेपन सब दिव्य परम तन धार ।. । 
है) Ranah दमकाती पहुँची दिव्य धाम, तमके उस पार ॥ 
s 3A 
अक्टूबर — EA | h $ | 
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याद रक्खो--मनुष्यजीवनकी चरम तथा पणे १-काम, कोथ, लोम, मद, अभिभो, di is | € 
| सफलतारूप भगतरसिके लिये प्रमुख साधनोंमें एक वैर, हिंसा, विषाद, शोक, भय, पर-अहितमें रुचि, व्य. | 
29 साधन है---भगवल्माप्त पुरुषका, संतका सङ्ग, चिन्तन, विषय-चिन्तन, व्यर्थभाषण, कठुभाषण आदिक 
उसका सेवन | सङ्ग तथा सेवनका अर्थ “साथ रहना! TET e ०. | 
लर “शारीरिक सेवा करना भी होता है | पंत 30775 निकार उत्पन्न करनेवाले शारीरिक, | 
मवरहित हदये केवळ साथ रहने अथवा Redi - मानसिक, साहित्यिक--कुसंगका त्याग । 
सांसारिक मनोर॒थांको मनमें रखकर शारीरिक सेवा रे जगतूके ei विसमृति | 
करनेसे बहुत ही कम लाभ होता है । ४-मभोगोंमें वैराग्य तथा उपरति | | 

याद खखो---सह्ठ बही है जिसमें उन संत पुरुषके AAR छामहानि तथा अनुकूलता. | ` 
विचारों, भावों, उपदेशों तथा उनके द्वारा प्राप्त तत्त- प्रतिकूलतामें सुख-दुःख न होना, समान स्थिति हना। | 
विचारोंका नित्य मनन होता रहे और 'सेवन वह है ६-बुद्धि, ह ते शोप इन्द्रियोंका भोगोंकी « ओरहे” 
जिसमें इन सबका जीवनमें विकास हो जाय | इसीके ER भगवानमें लगे रहना | 4 
लिये सदा सावधान तथा प्रयत्नशील रहना चाहिये | E ७-भगवानके नाम-गुण-लीला, तत्त्व आदिके श्रवण- 

याद रक्खो-संतका सङ्ग या सेवन यदि छोकिक स्मरणम मधुर रुचि a 
कामनाको लेकर किया जाता है तो वह ऐसा ही है ८-देवी सम्पत्तिके समी ळक्षणोंका सहज विकास | | 
जैसा अमूल्य रत्न हीराको छोड़कर कॉँचकी कामना ९-संतके तथा भगवानके अनुकूल आचरण | ` 
करना । यही नहीं, वस्तुतः सांसारिक भोग निश्चित १ ०-अपने इष्ट भगवानूका नित्य मधुर स्मरण | 
दुःखपरिणामी और आत्माका पतन करनेवाले हैँ  १९१-खाभाविक ही 'सर्वभूतहित' की भावना तथा | 
इसलिये भोगक्ामनाकी पूर्तिके लिये संतका सङ्घ तथा शाखविहित कर्मोमे प्रवृत्ति | [ 
सेवन तो पतित्र अमृतके बदले हलाहल विष मौँगनेके याद रक्खो---उपर्युक्त लक्षण जीवनमें प्रकट होने | 
समान है | यद्यपि संतसे विष मिळता नहीं; क्योंकि छगें तो समझो कि वास्तवमें ही संतक) सङ्ग तैथा संतका | 
उनमें विष है ही नहीं, तथापि लौकिक मोगकामी साधक सेवन हो रहा है । जैसे qi उदय होनेपर प्रकाशा , . 
X ward d दीबकाटतक वश्चित रह ही जाता होना अनिवार्य तथा खयं सिद्ध प्रत्यक्ष B | वैसे ही B 

EDAD करो | . प्रकाश अनिवाय ig तथा प्रत्यक्ष होता है। अ E 
भगवग्मामिके gau होगा mm Di रकलो---संतका सङ्ग और संतका सेवन | | 
: खिति तया साधनकी गतिके अनुसार उसको परमाई- इसन भी यदि उपर्युक्त लक्षणोंका उदय न होकर | 
: पथपर प्रगतिके &जुभर दोने छोंगे और वह i विपरीत आसुरी सम्पत्तिका विकास तथा विस्तारं | 
d आगे बढ़ता चला जायगा | प्रगतिके वे ह उत्तरोत्तर . WE तथा पापोंमें रुचि, शाल्लनिषिद्ध कमोंमें राग, पर 
। र हि स्यात ये ३ ss प्रसन्नता, विषयचिन्तन आदि होते हैं में 
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बर्णाश्रमधर्मका Seu 


१२१९ 


rT 


^ p 5 
संत माना गया है करके उनके नामपर विषय-सङ्ग तथा विषय-सेवन ही 


वे संत नहीं हँ अथवा उनका सङ्ग और सेवन न किया जा रहा है | भगवद्माप्तिका उद्देश्य ही नहीं & | 
gm “शिच! 
वर्णाश्रमधर्मका sega कर तथा शास्त्रीय आचरणोंको त्यांगकर 
मौखिक बहाज्ञानी बन बेठना अधःपतनका हेतु हे 
परम पुञ्यपाद श्रीमअगदगुरु शंकराचार्य गोवर्धनपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित 
श्रीस्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजके महत्त्वपूर्ण सढुपदेश 
[ प्रेषक--भक्त रामशरणदासजी पिलखुवा | 


[ भारतके स्वनामधन्य पूज्यपाद श्रीमञ्ञगदूगुरु शंकराचार्य गोवधेनपीठाधीश्वर अनन्त- 
विभ्यूषित श्रीस्वामी श्रीनिरंजनदेवतीथेजी महाराजके ये महत्त्वपूर्ण सदुपदेश दिलीमे आपके श्रीचरणोम ० 


ㆍ . बैठकर लिखे गये हैं जो नीचे दिये जा रहे हैं। आशा है, पाठक इन्हें बड़े ही ध्यानसे पढ़नेकी कृपा करगे 


और इसमें जो भी भूल रह गयी हो, वह सब मेरी ही समझेंगे, [ पूज्यपाद श्रीआचायंचरणकी नहीं । | 


१-अपना उत्थान चाहते हो तो फैशन- 
परस्तीसे दूर रहो 
० प्रश्न-पूज्य महाराजजी ! हमारा और हमारे देशका 
उत्थान केसे हो ९ 
उत्तर-अपना, अपनी जातिका और अपने देशका 
उत्थान करना चाहते हो तो आजकी इस विदेशी 
फैशनसे बचो और शास्रानुसार तथा सनातनधर्मानुसार 
अपना जीवन बनाओ एवं अपनी प्राचीन भारतीय 
हिंदू. सम्यता-संस्कृतिको अपनाओ, तभी उत्थान 


, - होगा, अन्यथा लाख प्रयत्न करो, नहीं होगा | आज 


लगाते हैं, बढ़िया चमड़ेका विस्तरबन्द लेकर घूमते हैं... ~ 
और टोपीमें भी चमड़ेका प्रयोग करते हैं | पता है 
आपको कि यह बढ़िया बताया जानेवाळा चमड़ा कैसे- 
कैसे धोर पापके द्वारा और केसे-केसे घोर अत्याचार 
करनेपर प्राप्त किया जाता" है, जिसे अपने प्रयोगमें 
लाकर लोग धोर नरकमें जानेकी तेयारी कर रहे हैं १ 
यह बढ़िया बताया जानेबाला चमड़ा प्राप्त होता 로 
तब जब कि आपकी पूज्या गोमाताओंको उन्हें पहले 
तो कई-कई दिनोंतक “भूखा-प्यासा रक्खा जाता है 
और फिर पाँच-सात दिनके पश्चात्‌ उन्हें लाकर एक | 


D. Fm इस व्यर्थके फैशनके नामपर कैसे-कैसे घोर पाप लाइनमें बराबर-बराबर बाँध दिया जाता है । फिर 
कर रहे हैं और अपना लोक-परलोक बिगाड़ रहे हैं, उन्हें खूब पानी पिलाया जाता है जिससे उन गायोंका 

¦ यह सुनकर रोमाञ्ज खड़े हो जाते हैं | आज छोग पेट 96 जाता है, फिर उनके ऊपर तड़ातड़ कोड़ोंकी 
| ' जो पाश्चात्य xU वशीभूत होकर अपने qd और हंटरोंकी मार दी जाती है, जिससे उनका सब 
E 


l; 


बुढिया-बढ्रिया मुलायम चमडेके जूते पहनते हैं, 
बढ़िया चमड़ेके बेग हाथमें लेकर चलते हैं, अपनी 
थैड़ीमें भी बढ़िया चमड़ेका चेन धारण करते हैं, 


खून चमड़ेमें आ जाता है । फिर उनके ऊपर गरम-गरम 
खोलता हुआ पानी डाला जाता है । फिर उनके 
चमड़ेको उघेड़ छिया जाता हे और उनका गोमांस 


| 
लो अपने लेमे तथा अपनी कमरमें चमडेकी पेटियोँ काट-काटकर SA भर-भरकर विदेशोंको भेज दिया 


यया 5 | 
५ । CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi { १००५ . 


(e 


s d | » st - i 


~ 


जाता है और ऐसे घोर पापकी Aee कमाईसे डालर 
कमाये जाते हैं । इस प्रकार आपकी पूज्या 
घोर कष्टोपर कष्ट देःदेकर जो मुळायम चमडी प्राप्त 
किया जाता है, उसी चमड़ेसे बनायी गयी बढ़िया- 
बढ़िया चणळें, जूते पहन-पहनकर आज हिंदू प्रसन 
होते हैं। क्या यह. हिंदुओंके लिये घोर छज्ाकी 
बात नहीं है ! आप अपनी पूज्या गोमाताओंके ऊपर 
घोर जुल्म ढ्हाकर प्राप्त किये गये चमडेके जूते पहनकर 
और हाथमें वेग लेकर चमड़ेकी अटेची लेकर घूमते हैं | 
आपको तनिकभी ssp नहीं आती ( क्‍या यह 
आपके fuga मरनेकी बात नहीं है ! जहाँ हिंदू 
अपनी पूज्या गोमाताकी रक्षाके लिये सहज ही अपने 
प्राणतक दे डाळते थे और गोमाताकी ओर पैर करके 
Sex भी घोर पाप मानते थे, वहाँ आज वे अपनी 
गोमाताकी खालें dadam उनकी चमड़ीको 
उघेडकर उस चमड़ेसे बने MAS पहनकर धूम 
रहे हैं । इससे बढ़कर घोर अधःपतन और 
क्या होगा १ 
२--अपने देशकी बनी वस्तुओंको प्रयोगमें लाकर 
धन, धर्म और शरीरकी रक्षा करो 

हिंदुओ! आप आज पाश्चात्त्य सम्यताके रंगमें रंगकर 
और फेशनके वशीभूत होकर अपनी प्राचीन भारतीय 
सभी चीजोंसे qup करने ळगे हो, यह आपके लिये 
उत्थानका मार्ग नहीं, अपितु पतनका मार्ग है, एवं 
कदापि उचित नहीं है । अपने देशकी वस्तुओंसे घृणा 
कर, पाइचात््यांकी नकल कर आप अपना धन-धर्म और 
खास्थ्य-शरीर सब कुछ नष्ट कर रहे हैं और अपने 
हाथों अपना लोक-रलोक दोनों बिगाड़ रहे हैं | 
आज आध भारतीय हिंदू होकर और ऋषियोंकी 
संतान होकर भी प्रातःकाळ उठते ही सर्वप्रथम श्री- 
भगबतू-स्मरण नहीं कर्त्त | आज तुम खाटमें पडे-पडे 


ES UM EN MERE 
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थ. 
स्मरण करते हो और सबकी जूँठी चायकी पाखो 
पीते हो तथा अण्डेसे बनाये गये (ees ua 7 
फिर अपने दाँतोंमें ट्थ-पाउडर छगाकर was 7 
ad बने ब्रुशकों अपने सुखमें घुसेइकर उस à | 
gau दाँत साफ करते हो | अंग्रेजी mune. उर 
जाने क्या-क्या अशुद्ध चीजें पडती हैं | uma! सव 
शुभ समयमें ऐसी-ऐसी गंदी अशुद्ध अपवित्र sig 

दर्शन करते हो और उनको शरीरके स्पर्श कराते शे. पह 
और मुखमें ले जाते हो, यह पतनका प्रत्यक्ष mq तिः 
नहीं तो क्या है १ इस अंग्रेजी ट्रथ-पाउडर और 096 परि 
बालोंसे बने ब्रुशसे वास्तवमें तुम्हारे दाँत साफभी खी 
नहीं होते । इस ट्वथ-पाउडरसे दाँत साफ mew i 
आपका धन और धर्म---दोनों चले जाते हैं, बह, -डा' 
आपके दाँत भी कुछ ही दिनों बाद शिधिल de T 
गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं, यह प्रत्यक्ष देखनेमें भा. 

रहा है । इसके विपरीत यदि आप अपने देशकी त्रि 
शुद्ध पवित्र नीमकी, कीकरकी दाँतुन तोड़कर जाते. ओं 
और दाँतुन तोडते समयका मन्त्र भी बोळते तो उससे 
आपको अनायास भगवानके स्मरण करनेका भी पस, मन 
सौभाग्य प्राप्त हो जाता और साथ ही नीमकी, | 
कीकरकी ताजी दाँतुन करनेसे आपके दाँत भी साफ | तत 
हो जाते और बड़े मजबूत बन जाते। इसमें भपका | 
पैसा भी खर्च नहीं होता और आपका धर्म भी बं झा 
जाता | इस प्रकार आपके धन, धर्म, शरीर, WU D 
आदि सबकी रक्षा हो जाती | पर आज तो भ! |. ° 


अपने धन, धर्म और शरीर आदि सबको | 
करनेमें ही फैशन समझ EXE GN 
अनुभव कर रहे हैं, पर इन बातोंसे आपका पतन ही | 
होगा, उत्थान नहीं | À | 
३--कर्मकाण्ड और भक्तिकी अवहेलना पे 
ब्रह्मज्ञानी बन जाना अध्रःपतनका हेतु है _ : d 
[ एक अपनेको ब्रह्मज्ञानी और वेदान्ती + 


TER 0 
je 


|; dem १० ] 


dmi a 
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सजनने आंकर पूज्य श्रीश्रीआचार्यचरणसे बड़े ही महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्नोत्तर Rà जो इस प्रकार हैँ-- 

तेदान्ती--महाराजजी ! हम आपको अपने एक 
| उत्सवके जुळ्समें ले जाना चाहते हैं और उसमें आपकी 
॥ सवारी निकालनी है, क्या “आप कृपा करेंगे १ 
पूज्य जगद्रुरुजी-*आप हमें अपने यहाँ ले जानेसे 
| पहले यह वतायें*कि आपके विचार कैसे हैं ( आपके 
| विचार कट्टर सनातनधर्मी हैं और शाखनानुसार हैं या आपके 
y विचार हुल्मुलपंथी--मनमानी हैं! आजकल gza 
| AAR, मुसल्मान-ईसाई आदि सबको सम्मिलित कर 
| सबसे वेदमन्त्र बुलवाये जाते E | यज्ञम भी सभी आहुति 
p . डालने लगे हैं और वेदमन्त्र बोलने लगे हैं । हम इन सब 
बातोंको शासत्रविरुद्ध बात मानते है. | 
i “नहीं महाराज ! मैं तो mA धार्मिक 
p बिचारोंका हूँ और मैं परमहंस साधुओंका शिष्य E 
३ ` ओर बड़े-बड़े महात्माओंके पास जाता हूँ ।? 
पे. “आजकल बहुत-से महात्मा कहानेवाळे लोग भी 
j| मनमानी शाखविरुद्ध बातें करने लगे हैं |) ` 

“नही महाराज | मैं तो सोऽहम्‌, अहं ब्रह्मास्मि, 
तत्तमसि, शिवो5हमवाला वेदान्ती हूँ |) 

“फिर A आप वास्तवमें बड़े खतरनाक हैं. और 
maea कार्य करनेवाले हैं !! 

वेदान्ती--'केसे महाराज ९ 

पूज्य जगहुरुजी---“आप क्या करते हैं !' 

बेदान्ती--'में एक दफ्तरमें नौकरी करता हूँ और 
अफसर हूँ | साथ डी वेदान्ती भी हूँ ।! 

qa तो आप बडे विचित्र ब्रह्मज्ञानी और विचित्र 
र | वेदान्ती हैं । एक ओर तो आप इस समय कोटबूट- 
"| नक्टाई पहने पूरे साहब बहादुर बने हुए हैं और 

zeñ ओर अहं ब्रह्मास्मि, शिवोऽहम्‌, तत्त्वमसि कहकर 


J 


NE ` 
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अपनेको ब्रह्मज्ञानी और देदान्ती भी मान रहे हैं क्या 
gg उचित gU 

“महाराज | वेश-भूषासे क्या होता है १ 

“यदि वास्तवमें आप कोट-बूट:नकठाई धारण 
करनेवाले अंग्रेजी पढ़े बाबू लोग खाली अहं ब्रह्मास्मि 
शिवोऽहम्‌, तत्वमसि आदि जवानसे कहकर ही वेदान्त 
और ब्रहमज्ञानके अधिकारी बन गये और ब्रह्मज्ञानी हो 
गये तो फिर बड़े-बड़े पूज्य ऋषि-महर्षि, जो जीबनमर 
संध्या-तरन्दन, कर्मकाण्ड, भजन-पूजन, घोर त्याग-तपस्या 
करते रहे, धोर जंगलोंमे रहते रहे, मद्दान्‌ संयम-नियममय 
जीवन व्यतीत करते रहे, कन्द-मूल, फल-फूल खाते रहे 
तथा वायु-मक्षण करते रहे, 
डाला और हजारों-लाखों वर्षकी समाधियाँ ळगा दीं, 


क्या उन्हें आप-जैसी इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि जो . 
बिना त्याग-तपस्या किये और बिना योगसाधन किये - 


आपकी ही भाँति अहं ब्रह्मास्मि, शिवोऽहम्‌, तृत्वमसि/ 
आदि कहकर और दो-चार किताबें पढ़-पढ़ाकर बिना ही 
आचरण तथा साधनके वे भी अपनेको पूरा ब्रह्मज्ञानी 
और पूरा वेदान्ती मान लेते ( उन्हें क्या आवश्यकता 
थी कि जो इतने बड़े-बड़े घोर कष्ट उठाते और ब्यथ 
ही जंगोंमें रहकर शरीर छुखाते ! वे भी आप 
बाबुओंकी तरह कोठियोंमें रहकर मौज मारते U 


“नहीँ महाराज | मैंने तो बहुत-से वेदान्तके बड़े-बड़े 
्रन्थ-पञ्चदशी, विचारसागर, विवेकचूडामणि आदि देखे 
हैं और मैंने वेदान्ती साधु-मददात्माओंका खूब सत्सङ्ग 
किया है ।' 

“आपने खूब ग्रन्य देखे हैं और खूब सा्ुसंतोंका 
सत्सङ्ग किया है और आप अपनेको पूरे वेदान्ती और 
ब्रह्मज्ञानी भी मानते हैं, पर इतनेपर भी आपके fcn 
चोटी, माथेपर तिळक और गलेमे pea क्यों नहीं है ९ 


आप खड़े-खड़े म त्याग करते हैं और मतके E 


i 
~ 


अपने शरीरोंको सुखा « 


을 


TR 
(कक 


आपकी पतळूनपर पड़ते रहते हैं 
पतळून भी मूत्रमें भीग जाता है | आप इस बातकी 
कोई परवा नहीं करते, इसीसे तो आप अद्भुत वेदान्ती, 
अद्भुत ब्रह्मज्ञानी हैं। आज आप अपने सिरपर उस 
पवित्र चोटीके चार बाल भी नहीं रख सकते कि जिस 
चोटीके लिये साक्षात्‌ ze श्रीकृष्ण श्रीमेया यशोदासे 
गिड़गिड़ाकर यह याचना करता था-- 

'मैया मोरी कबहुँ बढ़ेगी चोटी” 

जिस चोटीकी रक्षाके लिये श्रीगुरुगोविन्द्सिहके 
बच्चे हँसते-हँसते जीवित दीवारोंमें चुने गये,वीर हकीकत 
बलिदान हो गये, वन्दा वीर वैरागीका बोटी-बोटी मांस 
नोचा गया और लाखों क्षत्रियोंने प्राण दे डाले । फिर 
आप कैसे ब्रह्मज्ञानी हैं १ हमारा 히며 डंकेकी चोट 
घोषणा करके कहता है कि जिसके सिरपर चोटी नहीं 


_ = है उसके सब कार्य निष्फल है-- . 


सदोपवीतिना भाव्यं सदावद्धशिखेन च। 
विशिखो व्युपधीतश्च यत्करोति न तत्‌ कृतम्‌ ॥ 
दविजमात्रको अर्थात्‌, ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्यको सदा 
यज्ञोपवीतथारी होना चाहिये और मानवमात्रको हर 
समय शिखामें गाठ बाँधकर रहना चाहिये, बिना शिखा 
और बिना यज्ञोपवीत जो भी धर्मकार्य किया जायगा, वह 
सब निष्फल होगा | आप अपनी धोती भी नहीं पहन 
सकते तथा अपनी भारतीय हिंदू वेश-भूषाको भी नहीं 
अपना सकते तो आप केसे वेदान्ती हैं १ 
#हाराजजी ! हमें दफ्तरमें जाना पड़ता है इसलिये 
हमें पैन्ट पहननी पड़ती है |) 
'क्या आप अपनी भारतीय पोशाक पहनकर दफ्तर 
नहीं जा सकते. क्या आपको अपनी भारतीय वेश- 


I जानेपर दफ्तरमें घुसनेसे कोई रोकता है १ यदि 
em धोती पहनकर देफ्तरमें जावे तो क्या आपको 


कोई मना करता है कि आप धोती पहनकर md 
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No. RRS. m 


जिससे आपका adi आये हो ? क्‍या धोती 


qe कोई w “आपव 


लगी हुई है ९! Y * बताइये ९ 
'महाराजजी | धोती-कुरवा पहननेपर हा के. “महा 
मान नहीं करता | धोती पहननेपर सब लोग हा जन्मसे ज 


दिल्लगी उड़ाते हैं, इसलिये हम धोती पहनकर द होती है | 
नहीं जाते ।' ㆍ EE 
'जब धोती-कुरता पहनकर आपके wwe E 
प्रधान मन्त्री लाल बहादुरशाख्री रूस, इंग्लैंड आदि विदेशों “नहीं 
जाकर बड़ा मानसम्मान प्राप्त कर सकता है तेहि जा 
आपका धोती-कुरता पहनकर अपने देश भत्ते ९ 
दफ्तरमें जाकर धोती-कुरता पहननेके कारण माह m खरा 
सम्मान नहीं रह सकता, यह तो बड़ा आश्चर्य b^ तो वा 
जिस प्रकार आप अपने देशकी भारतीय og और एक 
घृणाकर गोरे अंगरेजोंकी नकल कर कोठ] T S 
नकटाई-बूट डाटकर काले अंग्रेज बनते चले जा रहे है हक 
क्या आपने इस प्रकार किसी अंग्रेजको भी अपने देशी | 
पोशाक--कोट-बूट-टोप-नकठाई आदि छोड़कर इनी कमी i 
जगह भारतकी धोती-कुरता पहनते देखा है ! जब वे ME 
अंग्रेज अपने देशकी पोशाक पहनना नहीं छोड़े बौ! , 
अपने देशमें रहनेपर और विदेशोंमं जानेपर सब UE ~ af 
ही अपनी पोशाकमें जाते हैं तथा अपने अंग्रेजी i aid 
रहते हैं तो फिर आपको ही अपने देशकी Qm T ने: 
करनेकी क्या आवश्यकता पड़ी है ! आप अपनी A आते 
छोड़कर जो यह अंग्रेजोंकी पोशाक--कोट-बूठ4 उर्व 
नकटाई आदि पहनते हैं यह घोर अधःपतनकी MEUS द 
है, उत्थानकी नहीं |! | भीन 
“महाराज ! ये सब तो ऊपरकी बाते & | ईन e उनके 
क्या होता है | मन शुद्ध होना चाहिये |) 
“आप कौन जातिके मनुष्य हैं OU ELE 
“महाराज ! अब तो मैं, जबसे मैंने वेदान्तके है ६ 
देखे हैं और साधुओंका सत्सङ्ग किया है तथा मैं P 


धन्‌ 


fA 
* 


“आपकी आति इस जन्मकी कौन-सी है, यह 
बताइये ,१? ° i 

के, “महाराज ! जर्न्मकी जाति तो हमारी खत्री है; पर 
जन्मसे जाति थोडे ही मानौ जाती है; जाति तो कमसे 


T होती हैं ।' 
“नहीं, नहीं; जाति कर्मसे नहीं होती, जाति जन्मसे 
होती हैं ।' : 


M: “नहीं महाराज » जाति तो कर्मसे होती है । 
"शि जाति कर्मसे कैसे होती है--यह सिद्ध कीजिये v 
` महाराज ! एक ब्राह्मण है और वह यदि अपने 
कर्म खराब करता है और मांस, मछली, अंडे, मुर्गे खाता 
| है| है तो वह ब्राह्मण कैसे रह सकता है (वह तो ual 
an और एक sg है वह यदि मांस, मछली, अंडे, मुर्गे नहीं 
"१ खाता और अच्छे कर्म करता है तो फिर वह शूद्र कैसे 

à i रह सकता E, वह तो फिर ब्राह्मण है ९ 

“नहीं, जाति जन्मसे ही होती है | कर्मसे जाति 
s कंभी नहीं बदळा करती | यह एक अकाट्य सत्य सिद्धान्त 
T है ㅣ आपने कहीं आजतक कर्म करनेसे जाति बदलती 

id देखी U x 
| “महाराज ! बहुत-से ऐसे कुत्ते देखे गये हैं कि 
3 जो बढ़िया-बढ़िया माळ पूआ खाते हैं; उनकी A कई- 
ही ह) कई नौकर रहते हैं, जो उनकी देख-भाठ करते हैं, वे 
कुत्ते साबुन मळ-मळकृर नहृळाये जाते हैं, 99009 
| b सोते हैं और बड़े-बड़े राजाओं तथा नवाबोंके साथ 
पत उनकी गोदमें बैठकर कारोमें सैर करते डोलते हैं और 
|दूध-जलेबी, मलाई-मिश्री खाते हैं | ऐसे सुख मनुष्योको 
| भी नहीं मिलते जो उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, क्या ये सब 

त बाते | उनके कमॉका फठ्‌ नहीं है जो वे भोग रहे हैं १ 
| जो कुत्ते बढ़िया-बढ़िया माळ खाते हैं और साबुन- 
जाता है, गद्दोपर सोते 
कुत्तोंने क्या इस जन्ममे 
ऐसा. कोई कर्म किया है जिसके फलखरूप à इस 


- | से मळ-मलकर स्नान कराया 


m | है gir कारोंमें qud हैं, उन 
i वेदान्ती 


वर्णाश्रमधर्मका SENT 
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प्रकारके सुख भोग रहे हैं १ या 그 टा क्य पूर्वजन्मोमि किये 
कर्मोके फळ नहीं हैं ९ वस्तुतः यह उनके इस जन्मके 
कर्मोका फळ नहीं है | पूर्वजन्मोंके कर्मोंके फल हैं । अब 
रही यह बात कि कुत्ते खूब सुख भोग रहे हैं तो क्या 
कुत्तोंके बढ़िया-बढ़िया खानेसे, साबुन मछ-मंठकर नहानेसे 
और कारोंमें चलनेसे अब वे कुत्ते "él रहे { 
क्या अब उन कुत्तोंकी जाति बदल गयी १ क्या अब 
3 कुत्तोसे मनुष्य हो गये ? क्या आप उन्हें अब मनुष्य 
कहेंगे, कुत्ते नहीं कहेंगे १ यदि इस प्रकार जाति 
बदल जाती है तो आप इन कुत्तोंकी जातिको मनुष्य 
बना देंगे ९! 

“मह्ाराजजी | aged ऐसे मनुष्य हैं कि जिन्हे 
रोटी भी नहीं मिलती, कपड़ा भी पहननेको नहीं 
मिलता और भूखे-प्यासे मारे-मारे डोलते हैं |" 


“तो क्या भूखसे मारे-मारे डोळनेके कारण इनकी ¬? 
जाति बदळ गयी और वे मनुष्यसे कुत्ते हो गये pe 
आप इन्हें अब कुत्ते बोलेंगे ९ कुत्ता यदि बड़े आनन्दसे 
रहता है तो वह मनुष्य हो गया और यदि मनुष्य दुखी 
रहता है तो वह कुत्ता हो गया १ क्या आप यह 
मानते हैं. ९! 

“महाराज | बिना अच्छे कर्म किये कुत्ता इतने सुख 
कैसे भोग रहा है ९! 

“इसमें आपकी कर्मसे जाति बदलनेकी बात बिल्कुल 
मी सिद्ध नहीं हुई । अब रहा यह कि वह कुत्ता 
जो इस समय नवाबसाहबके पास रहकर बढ़िया- 
बढ़िया माळ उडाता है, AR पड़ा सोता है और 
नौकर-चाकर उसकी सेवामें रहते È | उसका कारण यह 
है कि उस कुत्तेने अपने qaa अंग्रेजी स्कूल- 
कालेजोंको दान दिये होंगे और इसने पूर्वजन्ममें अंग्रेजी 
अस्पताछ खुळा होंगे | इस छार" पूर्वजन्ममें इसने 
अन्य तामसिक दान किये होंगे जिसके परिणाम खरूप उसे 


यह फळ मिला कि वह बढिया-बढिया खा रहा है E 
गोटरमे बैठा सेर-सपाटे कर रहा है । पर इतनेपर 
नवाब तो वह नहीं बना ( यदि 

बना तो बह कुत्ता ही, नवाब त 
बह पूर्वजन्ममें senex और सनातन-धमोुसार 
सात्विक दान विधिपूर्वक करता तो उस सात्विक दानका 
फळ उसे यह मिलता कि वह किसी नवाबका या किसी 
राजामहाराजाका या किसी सेठसाहूकारका कुत्ता नहीं 
बनतो बल्कि यह खयं ही राजा-महाराजा, सेठ बन 
जाता । सुख भी खूब भोगता और फिर उसे यह कुत्तेकी 
अधम योनि भी भोगनी क्यों पडती ! एक तोता है 
और वह एक राजाके omes है, सोनेके पिंजड़ेमें है | 
WE सोनेके छल्ले पहनता है, सोनेकी कटोरीमें रानीके 
हाथोंसे बढ़िया-बढ़िया माळ खाता है और बड़े छुखसे 
रहता है तो क्या इतने सुख भोगनेपर वह तोता नहीं 
रहा १ वह लोहेके पिंजड़ेमें रहकर सोनेके पिंजद़ेमें 
रहनेपर भी क्‍या वह 90904 पड़ा हुआ नहीं है ! 
क्या वह बन्धनमुक्त हो गया १ तोतेके लाख सुख भोगनेपर 
भी उसकी जाति नहीं बदली और न इस जन्ममें कभी 
बदल सकती है | यह एक अकाट्य सत्य सिद्धान्त है |) 

ब्राह्मण होकर जो पाप करता है क्या वह फिर भी 
ब्राह्मण ही रहेगा १? 

ब्राह्मण यदि बुरा कर्म करता है तो वह अपने 
किये पापोंका फळ अगले जन्ममें अवश्य ही भोगेगा 
और वह अगले जन्ममें अधमयोनिको प्राप्त हो जायगा--- 
शूकर-कूकर बन जायगा |) 

“महाराज ! जो शूद अच्छे कर्म करता है तो क्या 
बह ब्राह्मण नहीं बनेगा ९? | 

हाँ, यदि शूद्र खधर्मका. पालन करता है और 
MAR वर्णाश्रम-वर्मानुसार मर्यादानुसार चलता 
है, पापोंसे बचता है और शुभ कर्म करता है तो बह 
अगले जन्ममें ब्राह्मण बन जायगा, इसमें संदेह नहीं, 

पर इस eu बिल्कुल नहीं |! 
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और अद्मज्ञानी तथा वेदान्ती बननेका\अधिकार 'नही है| 
'शाखदृष्टिसे आपको ब्रह्मज्ञानी बननेका Spas चौ 
वेदान्ती बतानेका बिल्कुल अधिकार नहीं है | अभिने वः 
संध्यावन्दन नहीं करते, | भजन, पूजन, कर्हे कहते । 
श्राद्वतर्पण, शाखाध्ययन आदि सत्रको छोड़ बैठे है gem 
खाली ब्रह्मज्ञानी और वेदान्ती वने हुए हैं तो आर T 
यह बड़ी-भूल कूर रहे हैं । आपके' सिरपर fpa || 
qf fug चोटीतक नहीं है, आपके गलेमें qti ” 
नहीं है और आप संध्यावन्दनतक भी कला खी 
जानते, फिर आप कैसे ब्रह्मज्ञानी हैं और बेद" 
हैं । तमी तो कलिपावनात्रतार पूज्य ल 
्रीतुङसीदासजी महाराजने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा ` 때 | 
ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर करहिं न दूजी बात। |. 0 | 
कौड़ी कारन मोहबस करें विप्र गुरु घात॥ ai 
(आज इस ब्रह्मज्ञानकी आइमें बड़े-बड़े बुक : 
जा रहे हैं। यह घोर पाप है जो कदापि ई 
करना चाहिये | किसी 
“तो क्या महाराजजी ! जातिको मानना ब. 
ही आवश्यक है १? जप 
“जी हाँ, जातिका मानना बहुत ही आवर e 
है। बिना जात-पाँतको माने, विना se am 
माने और बिना वर्णाश्रम-धर्मको मौने ओर 
कल्याण नहीं हो सकता । इस विश्व के 
कोई भी देश नहीं है कि जिस uu 4! OM 
किसी-न किसी रूपमे न मानी जाती दो! जी | 
माने बिना हमारा काम चळ ही नहीं सकता | 
तो मनुष्योमें, बृक्षोरमे, पत्थरोंमें, wem 
पक्षियोमें, धातुओंमें, कुत्ते-बिल्लियोंमें प्रभीमें gd 
बड़ी भूल कर रहे हैं वह जो यह कहते हैं कि “जातियों 
दो? या “जातियाँ मत मानो? अथवा 'जातियोँ नहीं 
चाहिये p गीतामें परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ ४४ 
खयं. अपने श्रीमुखसे कहते हैं -- 
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~ संया १० ] 
h WU 98999 wat ug 


mo वर्ण अर्थात्‌ ब्रह्मग, क्षत्रिय, वैश्य और SIR 
मेने वनाये हैं। जब भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे यह 
mered 로 कि वर्गव्यवस्थाकी मैंने बनाया है तो उस 
; gemma बनायी हुई वर्गब्कवस्थाको मनुष्यक्षत बताना 
| आओर वणव्यत्रस्थाको मिटुनेका प्रयत्न करना महापाप 
रै. | जिस प्रकार इन age जातियाँ मिळती हैं, 
री प्रकार इन gai भी जातियाँ (मिलती हैं. और 

इनमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्ग जातियाँ हैं | 
वेदा त भी तो कई वृक्ष ऐसे हैं कि जिनका पूजन किया 
wi दै और अन्य वृक्षांका नहो । यह जातिकी 
३ ! वात नहों तो क्या है! फळोंमें क्या आपने नहीं 
4 “देखा है कि एक आमकी ही क्रितनी-कितनी जातियाँ 
॥ होती हैं! कोई «we जातिक्रा आम है तो कोई 
igo आम है । कोई dug आम है तो कोई 
T सरौळी आम है तो कोई देशी आम ÈI m प्रकार 
* Ange जातिके आम हैं। आप बाजारमें जायें और 
किसी आमवालेकी दूकानपर जाकर कहें कि हमें 
आम दे दो तो वह आपसे झटसे यह पूछेगा कि 
आपको कौन-सा आम दें १ आप कहें कि कोई-सा 
E. भी आम दे दो तो वह आपसे कहेगा कि यह देशी 
दम है, यह सरोळी आम हैं, यह Omer आम है 
: जर यह कलमी आर्म है । आपको कौन-सी जातिका 
ह जहिजाम Z ug बताओ। आप यदि यह कहें कि हम 

जहितो नातियाँ नहीं मानते, सबको बस एक-सा ही आम 

जहिमानते हैं. और हम कोई भेदभाव नहीं समझते, वस, 
| ge तो आम दे दो तो वह आपको dans ही 
ती है |समझेग और mam भाग जाओ तुम्हें आम नहीं 
डः | जबतक आप यह नहीं बताओगे कि आम 

पतन कौन-सी जातिका चाहिये तबतक आपको आम नहीं 
मिलेभा-। इसी प्रकार आप पत्रको देखिये, पत्थरमें 
भी अनेकों जातियाँ हैं | क्या पत्थर-पत्थर सब एकसे 


आतर 
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हैं ? इनमें भी जातियाँ नहीं हैं! क्या इनमें 
भेद नहीं EOD एक साधारण पत्र E और 
दूसरा मकरानेका पत्थर है, संगमरमरका कीमती 
पत्थर है | क्या इनमें जातियाँ नहीं हैं «! ये हीरे भी 
तो पत्थर ही हैं पर इनकी जाति और इनकी कीमत 
बहुत ऊँची है | धातुओंमें भी जातियों हैं । सोनेको 
पूज्य माना जाता हैं, HEU नामिसे नीचे पहनना 
पाप माना गया है और सोनेकी कीमत भी बहुत 
ऊँची है | पीतल और सोना दोनों पीले हैं, पर पीतळ 
तथा QAN बड़ा अन्तर है | छोंहा भी कई जातियोंका 
अलग-अलग होता है | ge x जातियाँ होती हैं | 
एक विलायती कुत्ता है तो एक फ्रान्सीसी कुत्ता है। 
अनेकों जातियोंवाले कुत्ते हैं। धोड़ोंमें भी अनेक 
जातियाँ हैं और अनेक नस्लें हैं । शेर भी कितनी ही 
जातियोंके अळग-अळग होते हैं । गार्योक्री भी अळग- 
अलग aS और जातियाँ हैं। नदियोंमेंश भी 
जातियों हैं और कोई नदी पूज्या है तो कोई SEN 
हे | गिद्टीतकरमें भी जातियाँ हैं. और पीली AAA 
ही गणेश बनाकर पूजे जाते हैं, अन्य जातियोंकी fada 
नहीं । पक्षियोंमें कौत्रा चाण्डाल जातिका है आर अन्य 
पक्षी अन्य-अन्य जातियोंके है । ये सब तथ्य हमारे rei 
भरे पडे हैं। जब सबमें जातियों हैं और नस्ल हैं 
तो क्या बस, मनुष्य ही बिनी जातिके और बिना नस्लके 
हैं; इनकी जातियाँ Pues हैं | जातियाँ अवश्य 
होती हैं और जातिक्रे माने बिना कमी काम नहीं 
चल सकता । जबतक जातयाँतकों, वर्णव्यतरस्थाको, 
बर्णाश्रमतर्भको नहीं माना जायगा और जबतक 
बर्णाश्रम्वर्मके अनुसार नहीं चला ,जायगा, तबतक 
लाख प्रयत्न करनेपर भी सुख-शान्ति प्राप्त नहीं होगी । 
रामराज्यमें सुख-शान्तिका ges 38, वर्णीश्रनवमके 
अनुसार चलना ही था । तभी 
गोखामी श्रीतुल्सीदासजी महाराजने लिखा है--- X 


कठिपावनावतार = 


— am RR E 
5 | कषेल्याणं pe 
१३१२६ चाप [m Lo 
o x F 

E onn हैं, यह सर्वथा QA ण 

बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ T | खप्न देख रहे हैं, यह का प्रमाद है और त्य 

«vfi सदा पावहि सुखहि नहिं भय रोग न सोगा ॥ E विपत्तियोंको निमन्त्रण देना है और हु E t | 
आजके नेता जो जात-पाँत मिलकर, TAN 23 e ㅣ ऐसा ,क 

समाप्त कर और वर्णाश्रम-धर्मका AAA कर देशोनतिके बाली सनातनधैमकी जय. | 'पहंचती 

! Ji A 6220 - नहीं जा 

® ~ 

° 3 EGG हुए 
भक्तोंकी महिमा pra 
; ( परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी बहुत पुरानी उक्ति ) , mm 
Lun. 


भगवानूकी अपेक्षा भी कुछ अंशोमें भगवानके भक्त 
ऊँचे माने जा सकते हैं; क्योंकि भगवानकी प्रातिके लिये 
उनके भक्तोंका सङ्ग, आज्ञके अनुकूल आचरण, ध्यान, 
शरण और सेवा--यह पाँच मुख्य साधन हैं; परंतु इन 
पँचोंक्ा भगवानके प्रति प्रयोग करना कठिन है, भक्तके 
प्रति इनका प्रयोग सुगमतासे किया भा सकता है, 
फल दोनोंका एक ही है । जैसे कोई पतित्रता खरी 
निष्कामभावसे पतिके प्रति पाँचों बातोंका प्रयोग कर 
परमात्माको पा सकती है, इसी प्रकार परमात्माके सच्चे 
भक्तके प्रति इन पुँचोंका प्रयोग करके परमात्माको पा 
जाता है। 
भगवानूके प्रति इन पाँचोंका प्रयोग करनेमें कठिनता 
क्या है और भक्तके प्रति सुगमता क्या है सो समझना 
चाहिये | 
१-भगवानूका सङ्ग साधकको नहीं मिळता, पर 
भक्तका मिल सकता है । 
*-भगवानकी प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं मिळ सकती: 
Em ही मगवानूकी आज्ञा मानना पडता है; 고 
आज्ञा पाकर उसके 
जा पाकर उसके अनुकूल आचरण किया जा 
सकता हैं; MAh मतभेदका भी निर्णय 
भक्तसे ही 
TA जा सुकेता है। मनमें उठी हुई ओको 
S सुरणाओंक 
대 B v उनका निय 
$5 सकता' है | भी 4908 ही करवाया जा 
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३-भगवानकी मूतियोंका प्रत्यक्षका छायाचित्र ३ 

है। अतएव मनमें उनका ध्यान करते समय ऐसी m 

रह सकती है कि न माळूम भगवानका ऐसा 

3 Fr gm उल WS अमी अ 
हैं या नहा | परतु Wu देखो हुई साकार f à 

ध्यान निस्संदेहरूपसे किया जा सकता है 7^ F 


चाहिये ` 


aeai मगरानूकी रारण नहीं मिलती, qi ix 
भक्तकी मिल सकती है। Er 
७-सेवा भी भगवानूकी मूर्तियोंकी भले ही | रहनेसे 
( यद्यपि सात्रककी भावनाके अनुसार वे HW हुँ आझ दे 
तथापि साधकको मूर्तियोंमें प्रतीक या प्रतिनित्रिबी È | श्र 
भावना ' रहती है, प्रत्यक्षतया साक्षात्कारी IR सेः 
रहती, परंतु भक्तका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करे UH सेत्राका 
उसकी सेवा कर सकता है | इस हिसात्रसे भा सेवा व 
सच्चा भक्त भगवानूसे बढ़कर है। , परम हः 
मेरे मन प्रभु अस विस्वासा | रम ते, अधिक राम कर द सेवाका 

यह तो सिद्गान्तरूपसे भक्ती विशेषता र रहे ओः 
गयी | परंतु भक्त इन 마키 बातोंमें सङ्ग और भख इसके 
आचरणोंको छोड़कर बाकी ध्यान, सेव्रा, शी मनको 
प्रयोग करनेमें सर्वथा निषेध करते हैं | उनका ; SIR 
कथन होता है कि भाई ! ध्यान t a 해 रारीरिः 
भी भगवानूकी ठो और सेवा भी भगवानकी ही * 
और उनका यह कहना सत्य भी है, यद्यपि उती ९ 
ही काम बन जाता है; परंतु Ue 
वे निषेध करते हैं | सङ्ग और अनुकूर 


m " १०] 
BSS ् य 


^ ^ 


है ३ निषेथ क्यों वहीं करते १ यह उनकी दयाढुता है और 


ने बे 


T 
q 


. 24 होता 


, पं 


| ऐसा ,करनिमें शार्स्रकी मर्यादामें कोई amm नहीं 
पहुँचती | सङ्ग 이 किसी प्रकार आपत्तिजनक कहा ही 

नहीं जा सकता, अनुकूल आचरणमें MA मर्यादा 

रहते हुए साधकका हित होता है । इसलिये वे निषेध 

नहीं करते । यदि कोई अपनेको सिद्ध समझकर यह मान ले 

(fm “इन तीनोंके awe मेरी तो कोई हानि होती 
| नहीं; क्योंकि में सिद्ध हूँ, इन बेचारे साधकोंका भला हो 
| जायगा | इसलिये इन्हें करने दिया जाय!---तो यह समझना 
' चाहिये कि उस अपनेको सिद्ध समझनेवालेका हृदय 
अभी अन्त्रकारसे भरा पड़ा है । वह वस्तुत: सिद्ध नहीं है | 

„ सेवा, करानेमें तप, महत्त्व, भक्ति, श्रद्धा और वीर्यका 

है | इनमें महत्त्व यानी छोकमें गौरव तो 

सिद्धका भी क्षय हो सकता है | सेवा करतानेसे तप क्षीण 
होता ही है । साधककी भक्तिका अंश सेवकको मिळता 


| रहनेसे भक्तिका क्षय होता है, बारंबार सेवाके लिये 


आझ देनेसे अपात्र सेत्रककी दृश्टिमें श्रद्धाका क्षय होता 
है । श्रद्धा सेवक या सेव्यके अपात्र होनेसे ही घटती है । 

सेवा करनेवाला यदि पात्र हो तो उससे लाभ होता है | 
सेवाका अधिकारी वह समझा जाता है कि जिसके मनमें 


| सेवा करनेपर जरा भी अभिमान न उत्पन्न हो, सेवामें 


परम हर्ष ह्ये, रोमाञ्च-अश्रुपात होने लगे। सेवा सहज हो, 
सेवाका उत्साह, चाव तथा निष्कामभाव उत्तरोत्तर बढ़ता 


È और वही सेवा हो जो सेव्यके मनके अनुकूल हो | 


इसके विपरीत जो परिश्रम अथवा भार समझकर अपने 
मनको अनुकूल लगनेवाली सेवा करता है, वह सेवाका 
अधिकारी नहीं । भक्त तो अपनी बीमारीका भी, 
शारीरिक कष्ट होनेपर भी दूसरोंको भाररूप छगनेबाली 
सेत्राके लिये आज्ञा नहीं देता | 

x x x 
&.. भक्तके साथ ऊँचा प्रेम तब समझना चाहिये जब 


Doro HE MALE eei 5 00 
भक्तोंकी महिमा 


à 
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कि उस भक्तको छोड़ मोक्षका भी तिरस्कार हो जाव | 
यदि भक्त कहे कि “भाई! भगवानकी भक्ति करो, उससे 
मोक्षकी प्राप्ति होगी? तो उसके उत्तरमें वह प्रेमी साधक यही 
सोचे--कहे कि "मेरा आपमें प्रेम नहीं है, मैं मोक्ष 
चाहता हूँ इसलिये तो आप मुझे मोक्षक्रा' मार्ग deer रहे 
हैं | मेरी यह मोक्षकी इच्छा जबतक नहीं*छूटती तबतक 
मुझमें प्रेम कहाँ है P इस प्रकार सच्चे मनसे 
भगवद्माप्तिकी इच्छाका भी त्याग कर देनेवाले प्रेमी 
साधकके हाथ भक्त बिक जाते हैं | इन दोनोंमें इतना 
प्रेम होता है कि वह साधक एकान्तमें बात करते समय 
यदि खयं भगवान्‌ भी बाहरसे आकर पुकारें तो कोई 
परवा नहीं करता, वह कहता है कि “आप हमारे 
एकान्तमें fir डालनेके लिये क्यों पकारे हैं १? यद्यपि 
उनके एकान्तमें भगवच्चर्चा ही होती है किंतु उन्हें 
भगवानके मिलनेकी परवा नहीं होती | ऐसे 94096 
परंतु प्रेमी भक्तोंके लिये भगवान्‌ भी चाह करते हैं कि 
किसी प्रकार यह मुझसे मिलनेकी इच्छा करे | परंतु 
वह प्रेमी साधक तो किसी प्रकार भी परवा नहीं 
करता । यदि भगवान्‌ भी उसके प्रेमीके वेशमें उससे 
मिलनेके लिये आ जाते हैं और वह जान लेता है तो 
पतित्रता वृन्दाकी भाँति उसे छळ समझकर अपनी टेक 
टूटी इई जानकर भगवानको शापतक देने लगता है | 
ऐसे प्रेमीके हाथ ही oma बिकते हैं। जो साधक 
भगवानके लिये भक्तसे प्रेम करता है, उसके भी उद्वारके 
लिये ही भक्त चेश करते हैं, परंतु वे उसके हाथ बिकते 
नहीं | जैसे जो पतिव्रता खरी भगवत्प्राप्तिके लिये axe 
समझकर पतिकी सेवा करती है उसपर भी पति परम 
संतुष्ट ही होता है और उससे प्रेम ही करता है; परंतु 
उसके हाथ विकता नहीं | पर जे केवळ प्रतिके लिये 
ही पतिसे प्रेम करती है, भगत्रानकी भी परवा नहीं करती; 
उसके हाथों तो पति बिकनेके" शिसे तैयार रहता है | 


—— 240 ce ——— 


mj 
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१२२६ 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदर पथ लोग । 
चलहिं सदा पावहि सुखहि नहिं भय रोग न सोग ॥ 


ww c व्यवस्थाको 
आजके नेता जो जात-पाँत मिटाकर, वर्ण 


समाप्त कर और वर्णाश्रम-वर्मका विध्वंस कर देशोनतिके 


msta ^ 


- 


: भक्तोंकी महिमा 


( परम श्रद्धेय aud श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी बहुत पुरानी उक्ति ) 


भगवानकी अपेक्षा भी कुछ अंशोमें मगवानूके भक्त 
ऊँचे माने जा सकते हैं; क्योंकि भगतानी प्रतिके लिये 
उनके भक्तोंका सङ्ग, आज्ञाके अनुकूल आचरण, ध्यान, 
शरण और सेत्रा--यह पाँच मुख्य साधन हैं; परंतु इन 
पाँचोंका भगवानके प्रति प्रयोग करना कठिन है, भक्तके 
प्रति इनका प्रयोग सुगमतासे किया ना सकता है, 
फल दोनोंका एक ही है | जैसे कोई पतिव्रता खरी 
निष्कामभावसे पतिक्रे प्रति पाँचों बातोंका प्रयोग कर 
परमात्माको पा सकती है, इसी प्रकार परमात्माके सच्चे 
भक्तके प्रति इन पाँचोंका प्रयोग करके परमात्माको पा 
जाता है। 
भगवानूके प्रति इन पाँचोंका प्रयोग करनेमें कठिनता 
क्या है और भक्तके प्रति सुगमता क्या है सो समझना 
चाहिये | 
१-भगवानूका सङ्ग साधकको नहीं मिलता, पर 
भक्तका मिळ सकता है । 
२--भगवानूकी प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं मिल सकती; 
memi ही भगवानूकी आज्ञा मानना पड़ता है; परंतु 
भक्तसे आज्ञा पाकर उसके अनुकूळ आचरण किया जा 
सकता है; शाखोके मतभेदका भी निर्णय भक्तसे ही 
TA जा सकता है | मनमें उठी हुई स्फुरणाओंको 
भगवतू-आज्ञा माने तो भी एक समय अनेक स्फुरणाएँ 
होती हैं, उनका रिय भी भक्तोंसे él करवाया जा 
सकता है । 
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खप्न देख रहे हैं, यह सर्वथा, प्रमाद है और ह निषेध क 
विपत्तियोंको निमन्त्रण देना हे और कुछ नहीं |... ऐसा क़ 
बोलो सनातनधर्मकी जय. | , पहुंचती 
नहीं जा 
| रहते हुए 
नहीं करर 
ㆍ f इन 
नहीं; T 
जायगा। 
चाहिये ` 
अभी अः 
ㆍ सेव 
क्षय हो 
सिद्धका 
| होता 6 
५--सेवा भी भगवानकी मूर्तियोंकी भले ही हैँ रहनेसे 
( यद्यपि साश्रककी भावनाके अनुसार वे भगवान्‌ ही है) आझ दे 
तथापि साधकको मूर्तियोंमें प्रतीक या प्रतिनिधिकी है है । श्रः 
भावना रहती है, प्रत्यक्षतया साक्षात्कारकी भावना नई, स्ते 
रहती, परंतु भक्तका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करकरे साधक सेत्राका 
उसकी सेवा कर सकता है | इस दिसात्रसे भगवानव सेवा a 
सच्चा भक्त भगत्रान्‌से बढ़कर है | | परम ह 
मरे मन प्रभु अस बिस्वासा | राम ते अधिक राम कर दासा! सेवाका 
यह तो सिद्वान्तरूपसे भक्तकी विशेषता बतला रहे ओर 
गयी | परंतु भक्त इन 미키 बातोंमें सङ्ग और SEED इसके | 
आचरणोंको छोड़कर बाकी ध्यान, HI r मनको. 
प्रयोग करनेमें सर्वथा निषेध करते हैं | उनका यह अघिका 
कथन होता है कि भाई ! ध्यान भगवानूका करो, श SUR: 
मी भगवान्‌की लो और सेवा भी भगवानकी B सेव्राके 
और उनका यह कहना सत्य भी है, यद्यपि उनकी 
ही काम बन जाता है; परंतु शात्रकी मर्यादाके 
वे निषेध करते हैं। सङ्ग और अनुकूल 


३-भगवानकी मूर्तियोंका प्रत्यक्षका छायाचित्र ह 
है। अतएव मनमें उनका ध्यान करते समय ऐसी 에페 
रह सकती है कि न माळूम भगवानका ऐसा ही wg 
है या नहीं | परंतु भक्तकी देखी हुई साकार मूत्त 
ध्यान निस्संदेहरूपसे किया जा सकता है । _ ] 

४-प्रत्यक्षमें भगवान्‌की शरण नहीं मिलती, पर 
भक्तकी मिल सकती है | 


Ig संख्या १० ] 
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उनकी दयाळुता है और 
ऐसा (करनेमें smear मर्यादामें कोई बाधा नहीं 
¦ पहुंचती | सङ्ग तो किसी प्रकार आपत्तिजनक कहा ही 
नहीं जा सकता, अनुकूल आचरणमं MAN मयोदा 
रहते हुए साधकका हित होता है | इसलिये वे निषेध 
नहीं करते | यदि कोई अपनेको सिद्ध समझकर यह मान ले 
कि इन तीनोंके कर्ानेमें मेरी तो कोई हानि होती 
नहीं; क्योंकि में सिद्ध हूँ, इन बेचारे साधकोंका भला हो 
जायगा | इसलिये इन्हें करने दिया जाय!---तो यद्द समझना 


| चाहिये कि उस अपनेको सिद्ध समझनेवालेका हृदय 


अभी अन्यकारसे भरा पड़ा है । वह वस्तुत: सिद्ध नहीं है | 
„ सेवा, करानेमें तप, महत्त्व, भक्ति, श्रद्धा और वीर्यका 


° श्वय होता है | इनमें महत्त्व यानी लोकमें गौरव तो 
प सिद्धका भी क्षय हो सकता है | सेवा करवानेसे तप क्षीण 


| होता ही है । साधककी भक्तिका अंश सेवकको मिलता 


रहनेसे भक्तिका क्षय होता है, बारंबार सेवाके लिये 
आझ देनेसे अपात्र सेवककी दट्टिमे श्रद्धाका क्षय होता 
है । श्रद्धा सेवक या सेव्यके अपात्र होनेसे ही घटती है । 

सेवा करनेवाला यदि पात्र हो तो उससे लाम होता है | 


| सेबाका अधिकारी वह समझा जाता है कि जिसके मनमें 


सेवा करनेपर जरा भी अभिमान न उत्पन्न हो, सेवामें 


| परम हषं ह्ये, aaga होने ळगे। सेवा सहज हो, 


सेवाका उत्साह, चाव तथा निष्कामभाव उत्तरोत्तर बढ़ता 


` रदे और वही सेवा हो जो सेव्यके मनके अनुकूल हो | 


इसके विपरीत जो परिश्रम अथवा भार समझकर अपने 
मनको अनुकूल लगनेवाली सेवा करता है, वह सेवाका 
अधिकारी नहीं । भक्त तो अपनी बीमारीका भी, 
शारीरिक कष्ट होनेपर भी दूसरोंको भाररूप लगनेबाली 
सेत्राके लिये आज्ञा नहीं देता । 

>< x x 
.. भक्तके साथ ऊँचा प्रेम तब समझना चाहिये जब 


— PI ड 


भक्तोंकी महिमा 
HERS 


| ~ e ne >> 
g निषेथ क्‍यों नहीँ करते १ यह 


१२२७ 


कि उस भक्तको छोड़ मोक्षका भी तिरस्कार हो जाव | 
यदि भक्त कहे कि “भाई ! भगत्रान्‌की भक्ति करो, उससे 
मोक्षकी प्राप्ति होगी? तो उसके उत्तरमें वह प्रेमी साधक यही 
सोचे--कहे कि “मेरा आपमें Ha नहीं है, मैं मोक्ष 
चाहता हूँ इसलिये तो आप मुझे मोक्षक्का' मार्ग बतला रहे 
हैं । मेरी यह मोक्षकी इच्छा जबतक नहीं«छूटती तबतक 
मुझमें प्रेम कहाँ है P इस प्रकार सच्चे मनसे 
भगवत््रापतिकी इच्छाका भी त्याग कर देनेत्राले' प्रेमी 
साधकके द्वाथ भक्त बिक जाते हैं | इन दोनोंमें इतना 
प्रेम होता है कि वह साधक एकान्तमें बात करते समय 
यदि खयं भगवान्‌ भी बाहरसे आकर पुकारे तो कोई 
परवा नहीं करता, वह कहता है कि “आप हमारे 
एकान्तमें विध्न डालनेके लिये क्यों पथारे हैं १ यद्यपि 
उनके एकान्तमें भगत्रच्चर्चा ही होती है किंतु उन्हें 
भगवानके मिलनेकी परवा नहीं होती | ऐसे Suum 
परंतु प्रेमी भक्तोंके लिये भगवान्‌ भी चाह करते हैं कि 
किसी प्रकार यह मुझसे मिलनेकी इच्छा करे | परंतु 
वह प्रेमी साधक तो किसी प्रकार भी परा नहीं 
करता | यदि भगवान्‌ भी उसके प्रेमीके da sud 
मिळनेके लिये आ जाते हैं और वह जान लेता है तो 
पतिव्रता बृन्दाकी भाँति उसे छळ समझकर अपनी टेक 
टूटी हुई जानकर भगवानको शापतक देने लगता है | 
ऐसे Adm हाथ ही भक्त बिकते हैं | जो साधक 
भगवानके लिये भक्तसे प्रेम करता है, उसके भी ss 
लिये ही भक्त चेश करते हैं, परंतु वे उसके हाथ बिकते 
नहीं | जैसे जो पतिव्रता खरी wenn लिये कतेव्य 
समझकर पतिकी सेवा करती है उसपर भी पति परम 
संतुष्ट ही होता है और उससे प्रेम ही करता है; परंतु 
उसके हाथ विकता नहीं | पर जो केवळ प्रतिके लिये 
ही पतिसे प्रेम करती है, भगवानूकी भी परवा नहीं करती; 
उसके हाथों तो पति बिकनेके- Sz तैयार रहता है। 


Se——— 
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^ f मन्मना भव . HEB neo 
( छेखक--आचार्य श्रीरामप्रतापजी शास्त्री ) E  हूप,वि 
इस मानवदेदकी बड़ी महिमा है, देवता भी बेठा है। यहाँ यह जीव जिस-जिस, A | ESS 
इसकी चाह करते हैं; EN NUN धारण करता है, उसी-उसीमें मस्त रहता TEE 
धर्मी और परर्माग-तत्तज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है । मानता है और उसे विरक्त नहीं होती | यह प्रह्नी gra 


इसे प्रात करके भी जो लोग परमात्माकी ्राप्तिके 
E प्रयत्न नहीं करते, वे वस्तुतः प्रकृतिसे-मायासे 
मोहित हैं | यह मानत्र-योनि *ज्ञान-ब्रिज्ञानका मूल-ख्रोत 
है । जो इसके द्वारा इस जन्ममें अपने आत्मखरूप 
परमात्माको नहीं जान लेता, उसे कहीं भी, किसी 
योनिमें शान्ति या ga नहीं प्राप्त हो सकता | यह 
जीव अपने कमोके कारण त्रित्रश होकर अनेक istud 
घूमता रहता है | परमात्माकी A ही यह कभी 

. AÈ प्राप्त करता Ep यह शरीर इस प्रकार 

- बहुत ही दुर्लम है, इसमें परमात्माकी प्राति और 
तत्तज्ञान और भी दुलभ है | परंतु यही एक ऐसी 
योनि है जिसमें जीवको सुखपूर्वक quam और 
निष्टारूप विज्ञानकी प्राति सम्भव है | अतएव बुद्विमान्‌ 
पुरुषोंको उचित है किं वे अपने मनको प्रकृतिके 
गुणोंसे हटाकर परमात्मामें छगायें | 


जगतूके समी त्री-पुरुष केवळ इसीळिये कार्य करते हैँ | 


कि उन्हें सुख प्राप्त हो और उनका दुःख दूर हो, 
SEU छुटकारा मिले; परंतु "उन mu न न तो उनका 
दुःख दूर होता है और न उन्हें शाश्वत gend 
. राति होती है । जीव सुखकी इच्छासे जिस-जिस वस्तु, 
सावन, पदार्थको जुटाता है, उसी-उसीको निर्दय काळ 
विन कर देता है, जिसके छिये यह जीव कितना 


दुखी होता है, शोक करता है | इसका क्षपे यही 
o कारण है कि यह. मन्‍्दमति जीव अपने नाशवान्‌ इस 
ह क सोन, का शर ले 
. m ad मोड अजर-अमर माने 
C ND l 
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नटीसे ऐसा मोहित है कि कर्मर नारकीय dg मदुष्यो 
भी जन्म लेनेपर भी वहाँके विष्ठा, quaa जिससे 
भोगोमें ही सुख भ्माननेके कारण उसे भी नहीं dm él द्वेष 
चाहता | यह मूढ़ अपने शरीर, erga, TN शान्ति s 
ga और बन्धु-तरान्तरोंमें अत्यन्त आसक्त होके दित 
उनके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न मनोरथोंकी कल्पना वती ES 
हुआ अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है | १८. T 
Es की जा 
आत्मजायासुतागारपरुद्रावणवन्चुषु र 
आरूढमूलह्ृदयमात्मानं बहु 


A A 


परंतु संसारके cu: प्रिय विषय ख| e 
मनुष्यकी कामनाओंको भी पूर्ण करनेमें समर्थ नह. कोई स 
हैं| यदि वह अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखे पहले य 


संतोपी न हो | | है और 
यहच्छयोपपन्‍्नेन X a | m 
च्छयोपपन्नेन . संतुशे वर्तते खुखम्‌। जायग 
ㆍ ^ CIS ~ * 
नासंतुएस्रिभिलोंकेरजितात्मोपसादितिः ॥ और अन 


प्रत्येक परिस्थितिमें सुख माननेवाळा संयमी को मध्य अं 
संतोषी पुरुष अपना जीवन सुखसे व्यतीत करता है त्यो हैं 
परंतु अपनी इन्द्रियोंकी वरामें न रंखनेवाला A पूर्णमः 
राज्य पा जानेपर भी सदा दुखी ही रहता है; को WU 
उसके हृदयमें असंतोप्रकी आग जो ध”कती e 및 
है। इसमें संदेह नहीं कि धन और भोगेंसे | दी sm 
न होना ही जन्म-मृत्युका कारण द्वै | अतः जो $7 वो 
TEN मिल जाय उसीमें देव, ऋषि) पितर) १ ` 


आदिको उनका अपना अंश देकर और इस री, Dm 
FAT बचे हुए प्रसादको जो ग्रहण करता * 


दी जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा मिलता ९, 


그 संख्या १० ] 
| मनुध्य-देह RAT यदि कुलीनता; कर्म, अवस्था, 
* | रूप, विथया, ऐश्‍वर्य “और धन आदिके कारण अहंकार 
m TA जाय तो समझना चाहिये कि यह भगत्रानकी 
| pT डी कृपा है"। कुलीनता, - पद तथा धन आदि ऐसे 
gi बहुत-से कारण हैं. जो , अभिमान उत्तन mh 
mE मन॒ष्यको उसके श्रेय-साधनसे वञ्चित कर्‌ देते हैं | 
आ जिससे वह इन समस्त प्राणियोंमें स्थित उन परमात्मासे 
jg वीं देप करने लगता हे | अत कभी उसके मनको 
a शान्ति नहीं मिळ पाती | 
as द्विषतः परकाये मां 


र सानिनों, भिन्नद्शिनः। 
॥ भूतेषु वद्धवेरस्य न 
क्र 


मनः - शान्तिस्ुच्छति ॥ 
जब निरन्तर सभी ग्राणियोंमें , भगवानूकी भावना 

| की जाती है. तब थोडे. ही. समयमें fu. स्पर्धा, 
| i ईर्ष्या, . तिरस्कार और -अहंकार आदि दोघ दूर होकर 
यह निश्चय: हो ही जाता है कि समस्त देडधारियोंकी 
M आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, मायासे उसका 
"ह. कोई, सम्बन्ध नहीं है | वांस्तत्रमें उस परमात्मामें ही 
HM पहले यह जगत्‌ लीन था, मश्यमें भी यह उसीमें स्थित 
है और अन्तमें भी यह पुनः परमात्मामे हीं लीन हो 
Tl जायगा | वे परमात्मा ही इस जगतूके आदि, मध्य 
॥ और अन्त हैं | ठीक, वैसे ही जैसे घड़ेका आदि, 


에 मध्य और अन्त मिट्टी ही है | साथ ही 3 ज्यों-के- 


है| त्यां हैं अर्थात्‌ पूर्ण &-— 


यका पूर्णमद पूणमिद्‌ं पूणीत्पूणमुद्च्यते | 
ब्रि पूणस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
gd ˆ जो लोग भगत्रानूकी मायासे मोहित होकर देहको 


jgj ही आत्मा माने वेठे हैं, FAR ऐसा आत्म-मोह 

g होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु. है और यह 
। उदासीन है | 

आत्ममोहों JMA MA देवमायया। 

gaq दुह्ददुदासीन इति देहात्ममानिनाम्‌ ॥ 

O भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है कि "Eg अल्यद्धुत 


»? 


मन्मना भव 
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त्रियुणमयी मेरी. माया बडी दुस्तर है; परंतु N 
पुरुप मुझमें मन लगाकर मुझको ही निरन्तर भजते 
हैं वे इस मायाको सहज ही पार कर जाते हैं | 
देवी. An गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेच ये प्रपद्यन्ते मायामेतांः तरस्ति ते॥ 
जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थके न रहनेपर 
भी खप्नमें भोक्ता, भोग्य और भोगरूप फलोंका 
अनुभंत्र करता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष इस 
संसारकी मांयाका अनुभत्र करते हैं | समस्त प्राणियों- 
का आत्मा अपने दित और अहितको भळीमाँति जानता 
है; क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमानके 
द्वारा अपने हित औरं अदितका निर्णय करनेमें पूर्णतः 
समर्थ है | हमारे समक्ष dun पलड़ोंकी भाँति 
त्रिचारँकी दो कोटियाँ हैं, उनमें एक AeA, जिसमें 
यह sf निरन्तर सुख मान रहा है वे; समसत 
सांसारिक सुख 로 और दूसरी ARA श्रीपति भगवान्‌ 
हैं | अब युक्ति और अनुभत्रसे हम भळीभाँति * त्रिवार 
करें कि इन दोनोंमें विश्रान्ति अर्थात्‌ सुख और शान्ति 
किसमें है । जिसमें ये वस्तुएँ मिलें उसीको हम 
ग्रहण करें | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 3639 कहते हैँ 
कुठुम्येषु न सज्जेत न प्रमायेत कुठुम्ब्यपि। 
विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्ठमपि इष्टवत्‌ ॥ 
गृही पुरुप ggal आसक्त न हो और न प्रमाद 

करे | बुद्धिमान. पुरुप्को यह समञ्च लेना चाहिये कि 
इस लोककी समी वस्तुएँ नारावान्‌ हैं । यहाँ सुखका 
अल्न्तामात्र है अर्थात्‌ यहाँ न कभी सुख था और न 
रहेगा | जहाँ जन्म-पृत्युकी परम्परा चलती हो वहाँ 
WO सुखकी गन्त्र कहाँ १ यह जो ege, पिता 
पुत्र, भाई-वन्धु और गुरुजनोंका मिळना-जुळना, है | यह 


वेसा ही है जैसा प्याऊपर कुछ aAa इकटठे हो गये 


हों | सत्रको अलग-अलग रास्ते ज्ञानः | जैसे खप्न. 
नींद टूटनेतक ही रहता है वैसे ही इन मिलने-जुलने. 
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बालोंका सम्बन्ध भी बस, शरीरके रहनेतक ही रहता 
है, फिर कौन किसको पूछता है ( 
पुत्रदाराक्तवन्धूनां संगमः पान्थसंगमः। 
अनुदेहं वियन्त्येते emp Aaah यथा N 
संसारासक्त व्यक्ति सोचते ही रहते हैं कि हाय ! 
हाय ! मेरे sra बूढ़े हो गये, weh बाळ-बन्चे 
अमी छोटे-छोटे हैं | मेरे न रहनेपर ये दीन-अनाथ 
और दुखी हो जायेगे; फिर इनका जीवन केसा होगा ! 
इस प्रकार घर-गृहस्थीमें, सांसारिक वासनाओंमें, जिसका 
चित्त विक्षित हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष AT- 
भोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता | ze उलझकर 
अपना जीवन खो बेठता है और मृत्यु होनेपर धोर 
तमोमय नरकमें जाता है | उससे छुटकारा पानेका 
उपाय एक ही है जो भगवान्‌ खयं बतळाते हैं--- 
मन्मना भव मङ्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 


मामेयेष्यसि A ° 
3 युक्तववमात्मानं मत्परायणः N 
(गीता ९ ३४) 


“केवळ मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेत्रमें ही मन 
लगाओ और मुझे ही हर तरहसे भजो । मेरा ही 
एजन-नमस्कार करो | इस प्रकार करनेपर तुम मुझे 
ही ma करोगे P 3838 तो उनका स्पष्ट ही 


तावंदेवमुपासीत वाङमंनःकायवृत्तिभिः ॥ | 
EE SS — : | 
मनको लकवा मार गया k 


नाथ ! तुम्हारी कितनी 
हटा असत्‌ मायाका पदो, 


मनको 


ㆍ 


या 


Ld 


~ 

XI 

EA Í 

>. ESN K e A 
GIA NEN d 


कल्याण 


करुणा, 


नहीं रह गया अव तो कुछ भी अन्य, 


पूछते साधन सबिनय, कर प्रणिपात ॥ 


e 
गया सवथा लकवा RTN 
zae T I P 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कहना है---'धर्मों मद्भक्तिकृत्‌ भोक्तो ज्ञानं mpeg. 
quie! “उद्भव ! जिससे मेरी भक्ति हो, वहीं धम है, 
जिससे ब्रह्म और आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो 
वही ज्ञान है op यद्यपि यह॒मनुष्यशरोर नाशवांन्‌' 
है; परंतु इसके द्वारा परमार्थकी, सत्यवस्तुकी प्राप्ति हो 
संकती है। बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि व्ह 
gg जानकर मृत्युसे पूर्व ही सात्रधान होका 
ऐसी साधना कर, ले, जिससे जन्म-मृत्युकी परग्परासे 


m~ 
टन 


सदाके लिये छुटकारा मिल जाय ! इन्द्र्योंको और 


अपने प्राणोंको वशमें (969 | मनको एक क्षणके लिये C 


भी खतन्त्र न होने दे | उसकी एक-एक गतिविधिको 
देखता रहे | इस प्रकार सत्सम्पन्न बुद्विद्वारा धीरे-धीरे 


मनको अपने 9304 कर लेना चाहिये और भगतरानूमें उसे . 


अनन्य भावसे लगाये रखनेका सतत प्रयत्न करना चाहिये | 
सत्त्वसम्पन्नया बुद्धा मन आत्मवशं नयेत्‌। 


भगवान्‌ कपिलका कथन है--जबतक समस्त 


mom मेरी भावना--भगतरद्भात्रना न हो जाय 
तवतक मन, वाणी, शरीरके समी संकल्पों और कर्मोद्वारा 
भगवान्‌की उपासना करता चले | 

amalg भूतेषु 


Wan नोपजायते। . | 


न मिथ्या बुद्धि-विवेक्र ॥ . 
विषम समस्याआंकी auri 


दीखता कुछ सत्‌ सार | 


ALLELE — 


माग | 


शरीर 
देहात 
tv 
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PLE 
p^ 


—A^ 


~ अप M 


d 


OU जीवात्माका खरूँप॑ i 


' ( रेखक--श्रीयुगलसिंहजी एम्‌० ८०, वार-एट-ला, विद्यावारिधि ) 


शंकराचार्यका RA सुकरातका Know Thy- 
self आपेको जानो ओर महर्षि रमणका तुम क्या हो?--ये 
प्रन हमारा ध्यान आत्मस्वरूपकी ओर आकर्षित करते 호 | 
आत्मा सो परमात्मा-इस gr कोक्तिमें आत्मा जीव या जीवात्माके 
spi प्रयुक्त हुआ है । जीवात्मा क्या है! यह विवेचन 
करनेसे पहले यह सम्यक जान लेना, आवश्यक है कि 
क्या नहीं हे | आत्माके सम्बन्धमे अनेक धारणाएं है । 


भारतमें प्राचीन कालसे चार्वाक दशनका यह सिद्धान्त 
है कि देदसे भिन्न आत्माका कोई अस्तित्व नहीं है | चार्वाकको 
बृहस्पतिका शिष्य कहा गया है । उसके ये दो इलोक 


प्रसिद्ध 2— 


देंहस्थोल्यादियोगाच स TAA न चापरः। 


न स्वगो नापवगों वा नेवात्मा पारलौकिकः ॥ 
यावज्जीवं सुखं जीवेदूऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ | 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

+ अर्थात्‌ “स्थूल भूतोंके योगसे देहकी उत्पत्ति है ओर 
वही आत्मा है न कि कोई अन्य । न स्वर्ग दै, न मोक्ष है 
और न परलोक है | जत्रतक जीओ सुखसे जीवन विताओ 
ओर ऋण करके भी घीका सेवन करना चाहिये; क्योंकि 
शारीरके भस्म दो जानेपर फिर पुनर्जन्म कहाँ |) यह मत 
देदवात्मवाद दै । आधुनिक भोतिकवादी भी इसी मतके अनुयायी 
हें। इसी मतका प्रचारक यूनानमें एपीक्यूरस ( २४१- 
२७० £o qo) हुआ था। उसकी धारणा थी कि 


परमाणुओंसे बना मूत्त संसार ही सत्य है और सुखसे 


रहना ही जीवनका चरम उद्देश्य है; झारीरके साथ ही 
आत्मा प्रकट होता है और उसके नष्ट होनेपर आत्माका 
नाश हो जाता दै | 

चार्बाकका देहात्मवाद और उसका परिणाम सुखवाद 
साधारण जनोंमें इतेना प्रिय हुआ कि वह लोकायत भी 
कहलाने लगा | आध्यात्मिक प्रवृत्तिक पोषक पण्डितोंके 
लिये इस विचारधारासे लोहा लेना परम FIA बन गया | 


` महर्षि कपिलने निज युक्तिरूपी कटारके प्रहारसे इस मतके 


मॅस्तकको छिन्नभिन्न कर डाला | उनका सूत्र दै--'न सां- 
सिद्धिकं चेतन्यं प्रत्येकाइष्टः--अर्थात्‌ Remp स्वाभाविक 


धर्म चेतन्य नहीं है; क्योंकि प्रत्येक भूतमें चेतनता नहीं देखी 
जाती | जिस पदार्थका जो uz है बह सदा उसके साथ 
देखा जाता है, चाहे पदार्थोका समुदाय रहे या एक ही 
पदार्थं XE | यदि चैतन्य देहका धर्म होता तो वह देहसे 
अलग नर्ही हो सकता; अतः शरीरकी विद्यमानतामें किसी- 
की कभी मृत्यु नहीं होती | पर देहमें चैतन्यका अभाव 
होनेपर देह मृत हो जाता है | सांख्यद्शन आत्माको 
अनादि, चेतन) द्रष्टा, भोक्ता और प्रकृतिसे प्रथक्‌ मानता है 
और पुर ( देह ) में रहनेके कारण उसकी संज्ञा पुरुष है | 
प्रकृति अनादि, अचेतन ओर पुरुषक्री भोग्या है | 

महर्षि पतञ्जलिने आत्माके सम्तन्धमें सांख्य- 
दर्शनका अनुसरण किया दै ओर प्रकृतिकी विङ्गति नित्तवृत्तिसे 
TAFIA स्वरूप-स्थिति या कैवल्य बतलाया है | कैवल्यका 
अर्थ अकेलापन है | कैवल्यपादका अन्तिम सूत्र ( ४-३४ ) 
यह दे--पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति-अर्थात्‌ प्रकृतिके*्गुणांका 
जब पुरुषके लिये कोई कतेव्य शेष नहीं रह जाता तो वे 
अपने कारण ( अव्यक्त प्रकृति )“में विलीन हो जाते हैं 
और यह स्थिति केवल्य या स्वरूपंप्रतिष्ठा कही जाती है | 

दोनों «uix अनुसार पुरुष मूलतः प्रकृतिसे थक्‌ 
글 | दोनोंका संयोग होनेपर प्रकृति चेतनवत्‌ कार्य करती है 
ओर पुरुष चित्तकी वृत्तियोंके अनुरूप निज 
स्वरूप समझने लगता है जैसा कि सूत्र है--बृत्तिसारूप्य- 
मितरत्र ( १ |४ ) अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप चित्तवृत्तिके 
सदृश हो जाता है। 


अब न्यायदान ओर वेरोषिक दर्शनकी दृष्टिसे आत्मा 
और Wem सम्बन्थमें विचार करना है | न्यायके सूत्रकार, 
महर्षि अक्षयपाद हैं) जिनका प्रसिद्ध नाम गौतम मुनि दै | 
न्यायमें आत्मा, शरीर बुद्धि, मन इत्यादि बारह प्रमेय 
माने गये हैं। प्रमाका अर्थ यथाथ ज्ञाज्ञ है | प्रमा प्रमाणों- 
द्वारा प्राप्त होती है और प्रमाणोद्वारा जिसका यथार्थ ज्ञान 
हो सके वह “प्रमेय? कहलाता है । गौतमने प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और शब्द-ये चार प्रमॅग माने हैं । आप्त 
पुरुषोंके वचनोंको शब्द-प्रमाण कहते हैं । श्ष्यायसूत्र 
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( १-१-१०) में इच्छा) Qm प्रयत्न, सुख, इस 

ओर शानको आत्याके छिङ्ग या चिह कहा गया दै । यहं 

आत्माको जीवात्मा अर्थात्‌ शरीरमें स्थित समझना चा 

और वह नित्य है | इच्छा, द्वेष इत्यादि आत्मके अनुमानक 

fug क्रिस प्रकार हैं, इसका स्पष्टीकरण इस मकार RI 

जिल पुरुषने परदे आमके मधुर रसका स्वाद लिया दै उसे 

आम देखनेपर फिर उसका आस्वादन करनेकी इच्छा 

होती है; अतः इच्छा करनेवाला बी दे जिसने पदले आम 

ㅋㅋ लिया है; न कि दारीर, जो प्रतिक्षण वदलता रहता 로 | 

शरीरको आत्माका भोगायतन कहा है। यथा-'चेष्टेन्द्रियाथा55- 

श्रयः wg ( १ | १। ११ ) अर्थात्‌ शरीर चेष्टा) इन्द्रियों 

ओर विषयका आश्रय दै | अध्याथ तृतीयके प्रथम आह्विकके 

wm भाष्यमें इस वातका विशद विवेचन हे कि आत्मा 

शरीर बुद्धि, इन्द्रिय इत्यादिसे भिन्न 호 और न उनका 

sanam दे | 

सदपि कणादका वेशेषिक दर्शन पदार्थोके विशेष या 

भेदका विवेचन करता है । पदार्थ वह है जो प्रतीति र्‍या 

अनुभवते सिद्ध हो सके। घी पदार्थको द्रव्य ( Substanee ) 

कदा gp नो द्रव्य-पञ्चमदाभूत) काल, दिशा) आत्मा 

और मन-माने गये 호 | आत्मा ज्ञानस्वरूप है और मन या 

अन्तःकरण ज्ञानका hu दे । न्यायदशनके SES इस 

gaai मी माना गया हैं करि gagga- 

erit लिङ्गानि (३।२।४) अर्थात्‌ सुख; दुःख; इच्छा, 

इष आर प्रवत्नको आत्माके लिङ्ग माने दें | भाष्यकार प्रगास्त- 

पादने निज अन्ध 'पदार्थवमसंगरद में लिखा है कि जैसे रथके 

व्यापारका कारण सारिरूप चेतन पदार्थ है वैसे ही इष्ट 

वस्तुको पानेका प्रवत्न शारीरम चेतन पदार्थ आत्मासे 

होता है। . | 

Er. E HE अनेक माने गये हैं | यथा-'च्यवस्थातः नाना! 

^ ( EET २० ) ओर सूत्र २१ मे कदा È “शाखसास्यांच्च? 

Ez अर्थात्‌ शात्ञके अनुसार अनेक आत्मा हैं; adf मुक्त 

O आत्मा अनेक माने गवे हैं | यही धारणा नेयाविद्ोडी है कि 

आत्मा अनेक दै | her सूत्र 'जन्‍्मादिव्यवस्थातः 

 पुरुषवडु EE १४९ à अर्थात्‌ जन्मादि व्यवस्थासे 
43 gd है । वे कृति 

co eT ओर फ 


r 
“i 7 
प 
rede 


* 


कल्याण 


शि = —— ——————— — s 
= 


^ 


we 
विचार करते ओर आत्माको नित्य मानते हु कान्न -== 
यजेत? अर्थात्‌ स्वर्ग-प्रा्िके लिये यज्ञ करना आवः 
बतलाया है | महर्षि वेदव्यासने उत्तरमीमांसा या वेदान्त 
दर्शनमें अध्याय. ३ पाद ३ के सूत्र ५३ | ५४ में देहा | 
वादका खण्डन किया है | है अवः 


१९: 


तूपलन्धिबत्‌। | “स 
6 — (sumi ५४) E 
अर्थात्‌ शरीरते आत्मा भिन्न दे; क्योंकि शरीरे हे 은 
विद्यमान होते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता | qui 
यह हैं कि शरीर क्षेत्र है ओर आत्मा क्षेत्रज्ञ | ARD 
निज शारीरक भाष्यमें शंकराचायने देदात्मवादके gum 
ध्वस्त कर दिया wq धर्मी यथा अग्नि ओर उसका धरम 
यथा दाहकत्व-एक दूसरेसे अलग नहीं हो सकते | यदि | 
शरीरका धर्म आत्मा होता तो शरीरकी विद्यमानताम आत्मा 
उससे अलग नहीं हो सकता | पर यह प्रत्यक्ष दे कि मरनेपर्‌ 
शवमात्र पड़ा रहता है, पर चेतन तत्त्व आत्मा चला जाता | 
है। उन्होंने परकाया-प्रवेशद्वारा यह सिद्ध कर दिखाया f | 
शरीरसे आत्मा भिन्न है; जैसे निवासी ओर उसका Aaa होच 
स्थान | | निव 
<. RIT EI T. इस प 
जमन बज्ञानिक हेकलने निज ग्रन्थ “दे रिडल ऑव दि | 
यूनिवर्स में यह सिद्धान्त प्रतिपादित क्रिया है कि परमाणुओंमे | 
चेतनता निहित है; अतः मनुष्यमें चेतनता झारीरका कार्ब | 
है | पर यदि महामूतोंमें चेतनता होती तो उनसे निर्मित 
प्रत्येक वस्तुमे वह दिखायी पड़ती | जबतक आत्मा शरीर | 
रहता है तबतक ही वह चेतनवत्‌ प्रतीत होता है; अतः में नि 
चेतनताका कारण आत्मा ही है | यह भी कहा है कि अन्तः 
शरीरसे ही बाह्य जगतूकी प्रतीति होती है | पर जैसे लक्षण 
दीपक देखनेका साधनमात्र है न कि उसका कारण; इसी समान 
मकार देह वाह्य ज्ञानक्रा साधनमात्र है | आधुनिक 00: 
अनुसंधानेंसे यह तिद्ध हो गया है कि इन्द्रियोंकी सहायता किया 
बिना भी ब्राह्यजगतूका शान प्राप्त हो सकता है। | 


भारतीय सेनाके एक अंग्रेज अफ्सर श्री एल० die 


व्यतिरेकस्तद्गावाभावित्वान्न 


यह ३ 
जीव 


निवा 
जीवा 


फेरळ अनेक बरसेसे इस lai ढगे हुए थे कि ४ 
सत्ता दरीरसे स्वतन्त्र है; या नहीं ओर पुनजन्मका > 
विश्वास किस आधारपर है। उन्हें जो प्रक्ष प्रभाग परा : 


हुए, उनका रोचक वर्णन साप्ताहिक हिन्दुस्तानके १७-५ 


| १९५९ के agt प्रकाशित हुआ है | उन्होंने अपनी आँखेंके 
न्तन | सामने एक बद्ध योसीको मृत युवकके शरीरमें प्रवेशकर चलते 
mo फिरते देखा ओर उससे «संपर्क स्थापित कर सारा रहस्य 

| अवगत क्रिया | इसी प्रकार पुनर्जन्मका भी अकास्य प्रमाण 

| प्राप्त किया | विचार-संक्रमण ,( टेलीपेथी ) और दिव्यदृष्टि 

| ( क्लेरवॉयेन्स ) के सम्बन्ध प्रो, We do राइन-सरीखे 
४) वैज्ञानिकोंके प्रयोगात्मक अनुसंधानोंने सिद्ध कर दिखाया 
| है क्रि*भांतिक agih बिना भी दूसरेके विचार और 
पवे अति दूरस्थ या भविष्य घटनाओंका शौन हो सकता है। 
पर यह भी प्रमाणित हो गया है कि संसारके भिन्न-भिन्न भागोंमें 
को | जीव एक देह त्याग कर नया जम्म ग्रहण करते हैं ओर 
धमं पूवजन्मकी स्मृति बनी रहती है | 


„ आत्गु देदसे भिन्न है-यह विवेचन होनेके पश्चात्‌ अब 
यह विचार करना हे कि वह वास्तवमें क्या है adi 
निवास करनेवाले आत्माको देही, शरीरी, पुरुष, जीव या 
& जीवात्मा कहते हें । जो पुरुष आवागमनके चक्रसे मुक्त 
स. दो जाता हे, वह मुक्तात्मा कहलाता है | यह अवस्था मोक्ष या 

निर्वाण दै । यह केले प्राप्त होती है--इसका वर्णन श्िवगीतामें 
” इस प्रकार दे-- 


R 

ii | मोक्षस्य नहि बासोडस्ति न ग्रामान्तरमेव वा । 

pi अज्ञानहृदयम्रन्थिनाशो . मोक्ष इति equa 

त | ( १३ । ३२) 


रमे | अर्थात्‌ मोक्ष ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका किसी स्थान- 
[तः | में निवास हो ग्रा जिसके लिये किसी दूसरे ग्राम जाना पडे, 
क्रि अन्तःकरणसे अज्ञानका नाश हो जाना ही मोक्ष है । मुक्तात्माके 
जैसे छक्षण गीताके स्थितप्रश, भक्तिमान्‌ और त्रिगुणातीतके 
सी समान दै ओर मुक्तावस्था ही ब्राह्मी स्थिति है | 


नेक 


श्रीशंकराचायने मुक्तावस्थामे आत्माका वर्णन इस प्रकार 
किया है--- 

= 주 ८स्वर्थज्योतिः पञ्चकोराविळक्षणः । 
jd अवस्थात्रयसाक्षी सन्‌ निर्विकारो निरञ्जनः॥ 
4. सदानन्दः स विज्ञेयः स्त्रात्मत्वेन विपश्चिता | 
Sd येनाचुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते | 
तमात्मानं वेदितारं विद्धि gupat gagar ॥ 
अर्थात्‌ यह आत्मा जो स्वयंप्रकाश, अन्नमय, प्राणमय, 


^ 
^ 


जीवात्माका खरूप : 


मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोझाँसे भिन्न तथा 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थाओका साक्षी होकर भी 
निर्विकार, निर्मळ और नित्यानन्द दै, उसे ही विद्वान्‌ पुरुष 
अपना आत्मा समझे; उसके द्वारा सवका, अनुभव किया जाता 
दै, पर वह स्वयं इस्दरियोंद्रारा जाना नहीं, जाता | सबको 
जाननेवाले उस आत्माको तू अपनी सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा जान | 

गीताके दूसरे अध्यायके श्‍लोक १७ से २५ तक भगवान्‌ 
श्ीकृष्णने आत्माको अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा, नित्य) 
सनातन, अवध्य; अचिन्त्य, अविकार्य इत्यादि लक्षणोसे ब्यक्त 
किया दै | पञ्चचश अध्यायके इलोक सत्तमर्मे caet 
जीवरोके जीवभूतः सनातनः?--देहमें जीवात्माको भगवानूने 
अपना ही अंश वतलाया है | आगे चलकर आठवें sid 
कहा दै कि जैसे वायु गन्धको ग्रहण करके अन्यत्र ले जाती 
है, 4a ही जीवात्मा जिस पहले शरीरको त्यागता है; उससे 
मनसहित इन्द्रियोंके संस्कारांको ग्रहण करके नवीन देहमें 
ले जाता है | इस बातका सारांश यह है कि स्थूल शरीर 
शवके रूपमें पड़ा रहता है | पर मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि 
तत्त्वोंका सूक्ष्म शरीर जीवात्माका संगी रहता है। गीताके 
सप्तम अध्यायके शलोक ४ ओर ५ में कहा है कि सूक्ष्म या 
लिङ्ग देह अपरा प्रकृतिके अन्तर्गत है और जीवरूप चेतन 
तत्त्व भगवानकी परा प्रकृति है। छठे इलोकमें कहा गया है 
कि भगवान्‌ सम्पूर्ण जगतूके मूल कारण हैं और समस्त जीव 
इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उसतत्तिवाळे हैं | ईश्वर अनादि है, 
अतः गीतामें “प्रकृति घुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि? 
(१३ | १९ ) प्रकृति और “जीवात्मा भी अनादि बतलाये 
गये हैं | 

सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धर्म “धर्मयुग’ ९ | ४ | १९६७ में 
प्रकाशित पूर्वजन्मकी स्मृति पठनीय है। इंगलैंडके एक 
नगरमें पोलक नामक पुरुषकी दो लड़कियोंकी मृत्यु दुर्घटनासे 
हो गयी । उस समय जोआना ११ और जैकलीन ६ वर्षकी 
थी | कुछ समयके बाद उसके यहाँ दो. जुड़वाँ कैन्याओंने 
जन्म लिया और उनका नाम जेनिकर और गिल्यिन रक्खा 
गया | पहली लड़की चार मिनट छोटी 3| दोनीके खमावोंमें 
पूव॑जन्मकी समानता पायी गयी और वस्तुओं तथा घट्माओं- 
की स्मृति सही-सही प्रमाणित हुई | 
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जीवात्माके आकारके बारेमे कठोपनिप्रद्‌ कहता है कि 
wea: पुरुषः (२ | २ | १७) अर्थात्‌ जीवका 
परिमाण अँगूठेके बरावर है | श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ इस कथनको 
और भी स्पष्ट कर"देता है-- 


apear रवितुल्यरूपः 
संकल्पाहंकारस मन्वितो यः । 
बुद्धेगुणनात्मगुणेन णेनात्मगुणे à चेव 
आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि Tz: 
Gu) 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य TI 


भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
(५।९) 


अर्थात्‌ देखा गया है कि जीवका आकार अँगूठेके 
बराबर है | वह सूर्थके समान रूपवाला है, संकल्प और 
seme युक्त दै, वुद्धिके ओर अपने गुणोंके कारण आरेकी 
नोककी नोक-जैसा है | बालकी नोकके दस हजार भाग 
acm एक भाग “जितना सूक्ष्म दो सकता दै, उसके 
समान उसका आकार है और वह असीम हो सकता है | 


जीवके आकारका ARAA या बालकी नोकका दस 
हजारवॉँ. भाग होनेकी संगति इस प्रकार है। सूक्ष्मशरीरमें 
आत्माका रूप अङ्ुमात्र माना गया है | स्थूळ शरीरसे 
वियोग होनेके पश्चात्‌ जीव- इसी रूपमें रह सकता है । वह 
जब चाहे तब संकल्पमात्रसे निज पूर्व स्थूलदेहं प्रकट दो 
सकता है । रामायणमें सीताक्री अग्निपरीक्षाके समय 
देवलोकवासी दशरथका पूर्व शरीर धारगकर आनेका उल्लेख 
है और महाभारतके अनुसार इसी प्रकार जनमेजयके खर्गवासी 
पिता परीक्षित्‌ स्थूळशरीरमे प्रकट हुए थे | अरविन्दाश्रमसे 
प्रकाशित “अदिति? पत्रिकाके एक लेखमें यह वात प्रकाशित 
हुई है कि अरविन्दके दिवंगत गुरु उनके शरीरमें प्रवेशकर 
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| भांग i 
a a ७ 333 의 으으 | 
c मातरम्‌ःमै देशोत्थानके लिये अपने विचार छ | 
क्रिया करते थे; जब कि अरविन्द अपने मित्रोंसे quip 
करते रहते थे और उनकी लेखनी चलती रहती dr 
सूक्ष्म शरीरकी गतिमें किसी प्रकारका भौतिक पदार्थ वा 
नहीं दे सकता । वह स्थूल शरीरका स्वामी है। | 


कारणशरीर सूक्ष्मशरीरसे भी सूक्ष्मतर है । उसका आह. 
वालाग्रके 'शतभागस्य शतधा? श्रुतिके अनुसार È । कह 
aa जीवात्मा इसी रूपमें परमात्माकी प्रकृतिमे wq 
प्राप्त होता है | जैसा कि गीतामें वर्णन है-- | 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति सामिक्रास्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यहम्‌ ॥ 
(९।। 


अर्थात्‌ हे अर्जुन ! कल्पके अन्तमें सब जीव । 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं यानी लय होते हैं ओर कह 
आदिमें में उनकी रचना करता हूँ | आगेके इलोकमें ई 
है कि भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रक्ृतेबंशात्‌ ` 
संस्कारोंके वशमें हुए इस समस्त जीव-समुदायको मैं उ 
mb अनुसार रचता हूँ | कारणशरीर संस्कारोंका i 
दै और कर्मोसे संस्कार बनते हे, अतः कारणशरीर uu 
मय है । कतिपय मनीप्रियोंकी मान्यता है कि गर्भाषा 
समय जीव इसी सूक्ष्मतम रूपभे प्रवेशा करता दै ui 
है--कारणशरीरके अन्तर्गत लिङ्गदेह या सूक्ष्मशरीर है * 
वह स्थूलशरीरमें व्यक्त होता है। आधुनिक विज्ञान भी 
सिद्ध करता है कि जो तत्त्व जितना सूक्ष्म दोता है) | 
उतना ही अधिक शक्तिशाली है ओर हाइड्रोजन | t 
सिद्धान्तकी पुष्टि करता है। 


निष्कर्ष यह है कि जीवात्मा स्थूलशरीरका 
नहीं है; बह तो उससे प्रथक्‌ सत्ता रसता है | स्थूल 
शील शरीरमें रहता हुआ भी वह अविनाशी तत्व दै।, | 
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p : ( लेखक--पं० श्रीबलरामजी शास्त्री, आचार्य, एम्‌० vo, साहित्यरत्ञ ) 


इतिहास. इसका साक्षी है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
क्रान्तिद्वारा ही धमकी स्थापना और अधर्मका नाश करनेके 
लिये अवतीर्ण हुए थे और अन्याय--अत्याचार करनेवाले 
दुष्ट राजाओंको मिटाकर SAA सुराज्यकी स्थापना की | 
पेर क्रान्तिकारी भगवान्‌, श्रीकृष्णचन्द्रने सर्वत्र क्रान्तिका ही 
प्रयोग नही किया; प्रत्युत्‌ शान्तिका भी अवलम्बन छिया | 
अज्ञातवास समाप्त करके पाण्डव जब बापूस आये तो उनके 
सम्मुख जीवन-संचालनकी समस्या उत्पन्न हुई | कुलपरम्परा- 
के अनुसार पाण्डवोंको आधा राज्य मिलना चाहिये था। 
पाण्डव धर्मके पोषक थे, सदाचारी थे; किंतु बीर ये, 
योद्धा थे | दुष्ट दुर्योधन उनकी बीरतासे परिचित भी और 
अपरिचिद् भी था। उसे घमंड था | अपने दुष्ट साथियोंपर 


“भरोसा था | महाराज धृतराष्ट्र ज्ञानी थे | उन्हें पाण्डवोंकी 


शक्तिका पता था। वे यह भी जानते थे-८“जहाँ भगवान्‌ 


श्रीकृष्णचन्द्र हैं, जहाँ वीरवर धनुपधारी अर्जुन हैं, वहीं 
“विजय? भी है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनके सखा हैं 


. अतः पाण्डवाँक्री विजय भी निश्चित है ।! घृतराष्ट्रने यह 


समश लिया था कि पाण्डवोंको उनका अधिकार मिलना 
चाहिये | दुयोंधनने अहंकार और अपने साथियोंके बहकावेमें 
आकर पाण्डवोंको कुछ भी देना नहीं चाहा | अवसरके 
औचित्यको समझकर राजनीतिज्ञ महाराज धृतराष्ट्रने संजय- 
को पाण्डवोकी भावना जाननेके लिये भेजा | संजय पाण्डवों- 
के पास पहुँचकर, उनकी भावना समझकर वापस आ गये | 
इधर mein भावनासे राजनीतिज्ञ राजा धृतराष्ट्रको 
निराशा हुई | निराशः होनेका एकमात्र कारण था दुर्योधनका 


|. देठ | धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंके अनुचित स्नेहमें पड़कर पाण्डवाँ- 


को राज्यसे वञ्चित भी रखना चाहते थे | 

o dam वापस चले जानेपर इधर पाण्डवोने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रसे सछाह ली | भगवान्‌ श्रीकृष्णने pedi 
त्येक भाईसे विचार-विमर्श किया | सर्वसम्मतिसे यह निश्चय 
हुआ कि दुर्योधबको समझाने ओर भविष्यमें होनेवाले युद्ध- 
को बचानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र खयं «शान्तिदूतः 


. वनकर महाराज धृतराष्ट्रके पास जाये | भगवानको यह सलाह 


उत्तम जान पढ़ी | बीर पाण्डब केवळ पाँच गाँब ळेकर ही 
अपना जीवन यापन करना चाहते थे | भगवानने भी झान्ति- 


दूत बनकर कोरव-सभामें जानेका निर्णय कर लिया। जब 
भगवानले कौरवोंको समझानेके लिये हस्तिनापुर जानेका 
निर्णय कर लिया, तब महाराज युधिष्टिरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रसे अपना मन्तव्य व्यक्त करते हुए कहा--“मित्रवत्सल 
श्रीकृष्ण | मित्रोंकी सहायताके लिये यही उपयुक्त अवसर 
आया है | मैं आपके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता 
जो इस विपत्तिसे हमलोगोंकी उद्धार कर सके। राजा धृतराष्ट्र 
को राज्यका बड़ा लोम है | उनके मनमें पाप बस गया है। 
अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य दिये बिना A 
हमारे साथ संधिका मार्ग 20 रहे हैं, मधुसूदन ! मैंने केवळ 
पाँच गाँव ही माँगे थे । नीच दुर्योधन उसे भी नहीं 
स्वीकार कर रहा है | इससे बढ़कर कष्टकी बात और क्या 
दो सकती है ? हमलोग किसी भी न्यायसे अपनी पैतृक 
सम्पत्तिका परित्याग करनेके योग्य नहीं हैं । इसके लिये 
प्रयत्न करते हुए यदि हमलोगोंका वध हो जाय तो वह भी 
श्रेयस्कर है | माधव ! इस विषयमे हमारा ध्येय यही है कि 
इम और कौरव आपसमें संधि करके शान्तमावसे रहकर उस 
सम्पत्तिका समान रूपसे उपभोग करें | हमलोग न तो राज्य 
त्यागना चाहते हैं ओर न तो कुलके विनादाकी इच्छा 
दी रखते हैं । यदि नम्रता दिस्मनेसे भी शान्ति हो जाय 
तो वही सबसे बढ़कर है | ऐसे समयमे आप क्या उचित 
समझते हैं ? हम कैसा बर्ताव करें, जिससे हमें अर्थ और 
धनसे वञ्चित होना न पड़े |! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिरका मन्तव्य समझकर बोळे 
“मैं दोनों पक्षोंके हितके लिये कौरबोंकी सभामें जाऊंगा, 
वदाँ पहुँचकर आपके ens किसी प्रकारकी बाधा न 
पहुँचाते हुए, यदि मैं दोनों पक्षोमे, संधि करा सका तो 
समझूँगा कि मेरे द्वारा यह महान्‌ फलदायक एवं बहुत बड़ा 
कार्यं सम्पन्न हो गया | ऐसा करनेपर एक दूसरेके प्रतिं 
रोषमें भरे हुए इन कौरवों एवं संजयो और पाण्डवोंको 
मृत्युके gend बचा um |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके विचारको, समझकर युधिष्ठिर 
पुनः बोले--*भगवन्‌ | मेरी यह भाबना नहों कि कौरवों: 
के पास आप धशान्तिदूत? बनकर. जायें $ बदि दुष्ट दुर्गोणन 
Aaa आपके साथ कोई अनुचित बर्ताव कर बैठा. 
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तो हमारे लिये कष्टकी बरूत होगी |) युधिट्ठिरको आश्वासन 
देते हुए और सर्वग्रकारसे विश्वास दिलाते हुए भगवानले 
गम्भीर होकर FRITA, | दुर्योधन कितना पापाचारी है, 
यह मैं भलीभाँति जानता हूँ । वहाँ जाकर संधि-प्रस्ताव 
करनेसे हमारी प्रतिष्ठामें आँच नहीं आयेगी | सम्पूर्ण देशके 
राजाओंकी इृश्में. हम सव निन्दाके पात्र नहीं बन सकेंगे | 
सेरा बढ़ाँ जाना कदापि निर्थक न होगा | सम्भव है वहाँ 
जानेसे कारयकी सिद्धि हो जाय | यदि काम न बना तो भी 
हस सब निन्दासे अवश्य बच जायँगे |? भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र भूत, भविष्यके द्रष्टा हैं; वर्तमानके निर्माता हैं। 
जगद्गुरु हैं । जगत्‌-खश हैं | लोकपरम्पराकी रक्षाके लिये 
महासंहारकी ज्वालासे दोनों पक्षोंको बचानेके लिये उन्होंने 
शान्तिदूत बनकर अपने मान-सम्मानको तिलाज्ञलि देकर 
संसारके सम्मुख एक महान्‌ आदर्श उदाहरण उपस्थित 
क्रिया | आज भी बुद्विमान्‌ और मानव-हितेच्छु राष्ट्र संपर्षकी 
स्थितिको वार्ताद्वारा हीं सुल्झाना श्रेयस्कर समझ रहे हैं। 
ˆ यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवानका वह प्रयत्न स्तुत्य 
"b ` सङ्गलकारी था, लोक-हितकारी था । भगवानूने 
लोककल्याणके लिये ही वह आदर्श कार्य किया था | 
भगवानको सत्र पता था। क्या होनेवाला है, उसे वे जानते 
थे, परंतु छोकपरम्पराकी रक्षा तथा एक आदर्श स्थापित 
करना उनको श्रेयस्कर. जान पड़ा | भगवानका EC निश्चय 
जानकर पुनः युधिष्ठिर बोल उठे--'प्रमो ! आपकी जैसी 
इच्छा हो, बैसा करें | आपका कल्याण हो, आप प्रसन्नता- 
पूवक जाइये | मैं पुनः आपको अपने mI सफलता 
HH करके यहाँ लौटा gem देखूंगा |? युधिठ्रिर एवं अन्य 
SUED धारण कराते हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
कहना पडा-।राजन्‌ | कौरवोंका, क्या अभिप्राय है; मैं इसे 
भी जानता हूँ | आपके विचारोसे भी पूर्ण परिचित 개 
आप धर्मात्मा हैं, धर्मका आश्रय लिये हुए हैं विना युद्ध 
क्रिये जो कुछ मिल जाय, उसे आप लेकर संतोष करना 
चाहते हैं |? 
_ भगवानले इस uxo ffe संतोष-बृत्तिपर 
WEN करना ही उचित समझा | भगवानके विचारसे 
राजाओंको,संतोप करना कायरताकी निशानी थी । भगवान्‌ 


` युबिड्ठिरमें सजगता; चेतनताके साथ क्षत्रियत्वको जगाते हुए 


पुनः बोळे--'राजन, | राव्यकरे प्रति क्षत्रियोंका स्वाभाविक धर्म 
श्रेष्ठ पुरुषोंका यह कथन 


नहीं द्वे | सभी आश्रमोंके 


c 
> | 
ह. 
~) 


कल्याण 
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त्यों C ET] चाहिये af fa à 
है क्रि क्षत्रियोंको भीख नहीं माँगनी चाहिये । क्षत्रियोंके f 


शत्रुओंको संतोष्‌ | 


दीनता) कायरता प्रशंसाकी वस्तु नहीं है | । 
ओर aaia 


देनेवाले महाराज ! आप पराक्रम दिखायें 
संहार करें-- 

नहि कार्पण्यमास्थाय शाक्या वृत्तियुंधिष्टिर | 

विक्रमस्व महाबाहो जहि शत्रन परंतप ॥ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको भविष्यक्रा पूरा ज्ञान था | वे स्व 
थे | इसी आधारपर उन्होंने *युधिषिरको बहुत पहडे 
युद्धार्थं साबधान कर दिया । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रकी 
शान्तियात्रा जब निश्चित हो गयी, तत्र सहसा अपने खुहे 
बालोंको हाथोंसे पकड़े द्रौपदी एक्रान्तमें आकर THÉ 
सम्मुख खड़ी हो गयी ओर बोली--«श्रीकृष्ण ! इतुके 
साथ संधिकी इच्छासे आप जो-जो कार्य अथवा प्रयत्न ad 


उसके पूर्व दुष्ट दुःशासनके हाथों खींचे गये मेरे इन Xa c 


याद रखियेगा । मैं यदि दुःशासनक्री कटी बाँद Ru 
लोटती न देख तो मेरे हृदयको ia 
पतियोंका संधिप्रस्ताव मेरे हृदयमें वाणके समान लगा है॥ 

इतना कहकर द्रौपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख 
फूट-फूटकर रोने लगी | द्रौपदीको रोते देखकर भगवान्‌, 


श्रीकृष्णको कहना पड़ा--“क्ृष्णे | तुम शीघ्र ही कौरववंशकी . 


PAAA इसी प्रकार रुदन करती हुई 
कुपित हुई हो, उनकी स्त्रिया. भी अपने पति, पत्र) बन्धु- 
बान्धवेंके मारे जानेपर इसी प्रकार रोभेंगी |? इस प्रकार | 
सबको समझाकर उचित सान्त्वना देकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्ध | 
हस्तिनापुर पहुँचे । हस्तिनापुर पहुँचकर सर्वप्रथम भगवानले 
अपनी बूआ कुन्तीके दर्शन किये | कुन्तीने भगवानको | 
देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की | कुन्तीने भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
द्वारा युविषठ्ठिको संदेश D Ou युधिष्ठिर ! s 
धर्मात्मा हो, तुम्हारे ( क्षत्रिय ) धर्मकी बड़ी हानि हो री 

P पुनः कुन्तीने भगवानसे कहा-- कृष्ण | मेरे em 
qi भी कहना--“बेटा ! क्षत्राणी जिस प्रयोजनके 
बरॉंको उत्पन्न करती है, उसे पूरा करनेका यह समय आ. 
गया है |? अपने JÄR संदेश देनेके बाद माता meh 
अपने परमप्रिय हितेषी भगवान्‌ श्रीक्षष्प्चचन्द्रसे कहा- 
"99959 | राज्य छिन गया--इसका मुझे दुःख नहीं, मेर 
पुत्रोंकी जुएमें हार हुई, या मेरे बेटे quu चले गये, इसका 
भी मुझे दुःख नहीं, परतु मेरी एकवस्रा पुत्रवधू semel 


रजस्ला-अवस्थामे बलपूर्वक भरी सभामें छे जाकर जी 


देखोगी | तुम जिनपर | 


शान्ति मिलेगी ! C 
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पने uà 
TH 
शत्रुओंढे 
न करें] 

भूमि 
गी ! मेरे 
ग है|! | 
सम्मुख | 
भगवान्‌ 
वंको | 


A QE 


संख्या १० ] 


अपमानित क्या गथा, इससे बढ़कर दुःखकी बात मेरे 
लिये ओर क्या हो सकती है!” अपनी बूआ कुन्तीको भी 


आश्वासन देते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा--“बूआजी | 


तुम शीघ्र ही .देखोगी कि पाण्डव स्वस्थ अवस्थामें तुम्हारे 
सामने उपस्थित हैं । उनके सब मनोरथ सिद्ध हो गये 
और वे अपने शत्रुआंका संहार करके, साम्राच्य और 
लक्ष्मीसे पूर्ण होकर जगतूके सर्वश्रेष्ठ शासक-पदपर 
प्रतिष्ठित होंगे! ° 


` इस प्रकार अपनी बूआको समझाकर भुगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
आगे बढ़े। भगव्नान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दुर्यीधनके भवनमें पहुँचे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अकेले आया देखकर दुर्योधनको 
आश्रय हुआ और उनके स्वागतमें वह उठ खड़ा हुआ। यथोचित 
सत्कारके बाद दुर्योधनने भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने यहाँ 
भोजनके० लिये निमन्त्रित किया | भगवान्‌ शान्तिदूत बनकर 
पाण्डवोंकी ओरसे गये थे | भगवानने दुर्योधनके निमन्त्रणको 
अस्वीकार कर दिया | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे निमन्त्रण 
अस्वीकार करनेका कारण पूछा गया तो उन्होने स्पष्ट कहा-- 
“दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होनेपर ही भोजन एवं आदर 


. स्वीकार करते हैं। अतः मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर 


ही मैं ऐसा करूँगा। दुर्योधन | ऐसी स्थिति हो जानेपर 
ऐसा प्रयत्न करें ।! 
कृताथों सुञ्जते दूताः पूजां ग्रहन्ति चैव gI 
कृतार्थ सां सहामात्यं समर्चिप्यसि भारत ॥ 
भगवानकी वह नीति दुर्योधनको अच्छी न लगी | उसने 


पुनः कहा--“भगवन्‌ ! आपका उद्देश्य सफल हो अथवा 
दो, हमारे यहाँ भोजन करनेमें आपको क्या अडचन है १? 


| . इसके उत्तरमें भगवानने कहा---'राजन्‌ | मैं कामतक्रोधसे 


द्ेषवश अपने स्वार्थके लिये अथवा किसी प्रकारका बदला 
लैनेके लिये, या किसी प्रकार बहाना करके धर्मका त्याग 
नहीं करना चाहता | किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण 


|. ग्रहृण किया जाता हे; या भूखों मरनेपर । इस समय 


आपका प्रेम तो प्रुकर्ट नहीँ हो रहा है और में भूखों नहीं 
मर रहा हूँ |? दुर्योधनके पास भगवानके इस सत्य कथनका 


. कोई उत्तर नहीं था, वह चुप À गया ! भगवानूने दुर्योधनके 


घर भोजन नहीं क्रिया | 
अपना पक्ष और मन्तव्य दुर्योधनकों समझाते हुए 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण शान्तिदूत बने 
| S 55 
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भगवानने कदर दिया--<दुर्याधन | जो पाण्डवॉसे द्वेष करता. है; 
वह मुझसे भी द्वेष करता है और जो उनके अनुकूल दै, 
वह मेरे भी अनुकूल है ।? अपनी भावना और मन्तव्यको 
व्यक्त करके भगवान्‌ विदुरके घर पहुँचे और उन्होंने 
वहीं भोजन किया | 

अपने मनक्री बात विदुरको बतलाते हुए भगवानने 
विदुरसे कहा--।विदुर | अपने मित्रको किसी व्यसन या 
विपत्तिमे फँसा देखकर यथाशक्ति उसे समझा-बुझा- 
कर उसका उद्धार करना चाहिये | जो व्यक्ति अपने मित्रको 
शुभ परामश देकर उसका हित नहीं करता; उसे विद्वान्‌ 
frt और क्रूर मानते हैं । जो अपने मित्रकी चोटी पकड़कर 
उसे बुरे कार्मोसे विरत करता, वही प्रशंसनीय दे | मैं तो 
निष्कपट भावसे धृतराष्ट्रके पुत्रों और पाण्डवों तथा भूमण्डलके 
अन्यान्य राजाओंके हितका ही प्रयत्न करूँगा | इसपर भी 


दुर्योधन यदि मुझपर शक्ल करेगा तो भी मेरे मनको प्रसन्नता 
ही होगी ।? 


तदनन्तर भगवानूने IREA भयानक युद्धसे विमुख 
करने ओर पाण्डवाँसे संधि कर लेनेके लिये समझाझा और 
IREA भगवानकी वात मङ्गलक्रारी और रुचिकर भी 
प्रतीत हुई । भगवानने दुर्योधनसे शान्तिप्रयत्नको मानने 
और संधि कर लेनेके लिये समझाया | दुर्योधनक्रो भगवान्‌ 
शरीकृष्णचन्द्रकी एक भी बात मान्य नहीं हुई | दुर्योधनने 
रुष्ट होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा--“केशव | आपको 
भलीभाँति विचार करके बोलना चाहिये । आप तो 
पाण्डवोंके प्रेमकी दोद्दाई देकर उल्टी-सीधी बातें करते हुए 
मुझे दोषी ठहरा रहे हैं + पाण्डव अपनी. इच्छासे जुआ 
खेलनेमे तत्पर हुए और मामा झाकुनिके प्रयत्नसे वे हार 
गये | इसमें मेरा क्या दोष ? हम जानते हैं कि पाण्डवोंमें 
सामना Web शक्ति नहीं है | फिर भी बड़े उत्साहसे वे 
वैर ठान रहे हैं । मेरे पिताजी भी मुझे राज्य दे चुके हैं | 


उसे मेरे जीवित रहते कोई नहीं ले सकता | जबतक मैं 


जीवित हूँ, तबतक पाण्डवॉकों इतनी भूमि भी नहीं दे सकता 
जितनी क्रि एक सूईकी नोकसे dux सकती है op 
दुर्योधनक्री बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र क्रोधका स्वग | 
भरकर giaa सावधान करते हुए, बोले-'दुर्योधन | | 
सावधान दो जा; बहुत बड़ा नरसंडार होनेवाला दै | मूखे ! 
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आया । दुर्योधनने अपने मन्त्रियोंसे सलाह किया .औ 


तू: जो ऐसा मानता है क्र पाण्डबोंके प्रति मेरा ( दुर्योधनका ) 
कोई अपराध ही नहीं है, यह असत्य है | तूने पाण्डवोंके 
लिये अनेकों काण्ड रचाये । वारणावत नगरमें कुन्तीसदित 
पाँचों पाण्डवोंको जलानेक्रा तूने ही असफल प्रयत्न किया था | 
भीमको विष पिलाकर जलाशयमें फेंक दिया था | पाण्डवोंकी 
समृद्धिसे संतप्त होकर ही तूने पाण्डवोंको जुआ ded 
लिये आमन्त्रित किया. था | अपने मामा शकुनिकी 
अनुचित जालसाजीसे पाण्डवोंको जुएमें धोखेसे हराया था | 
तूने और तेरे भाइयोंने सती द्रौपदीके साथ जो बर्ताव किया 
था; क्या कभी वह क्षम्य हो सकता है?! इन समस्त 
कल्पित कर्मोंद्ारा तूने MEAR मार डालनेका प्रयत्न 
किया; परंतु तेरे सभी प्रयत्न असफल रहे |? भगवान्‌ कृष्ण- 
चन्द्रकी बातें दुर्योधनको अच्छी न 00 | दुःशासनके 
संकेतपर दुर्योधन सभासे उठकर eed चला गया | 
दुर्योधनके चले जानेपर भीष्मने भगवानसे कहा-- 
“भगवन्‌ | राजा धृतराष्ट्रका यद दुष्ट पुत्र दुर्योधन अपने समस्त 
साथी राजाओं ओर भाइयोंके साथ मृत्युके मुँहमें जाना चाहता 
है |! भगवानने भी भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र आदि समस्त बड़े- 
बूढ़ोंकी सावधान करते हुए कहा--“कुरुवंशके बड़े-बूढ़ोंका 
यह बहुत बड़ा अन्याय है कि आप सब इस दुष्ट दुर्योधनको 
राजाके ER बैटाकर इसके ऊपर नियन्त्रण नहीं कर 
रहे हैं । कोरवो ! अतर मैंने समयोचित कर्तव्या निर्णय कर 
लिया है | इसको पालन करनेपर सबका भला होगा | 
भगवानने एक नीतिकी बात समझाते हुए कह्य--समस्त कुल 
की रक्षाके लिये एक पुरुषको और एक गाँवके हितके लिये 
एक Ze जनपद (fer) के लिये एक गाँवको 
त्याग देना चाहिये और आत्मरक्षा्थ संसारको त्याग दिया 
जा सकता हे आप सबका कल्याण इसीमें है कि आप 
सब आगामी “महाभारत! युद्ध न, होने दें । यदि महाभारत 
हुआ तो कोरेबोंका संहार होगा। अतः आप सब दुर्योधन 
और दुःशासनको वंदी बना हें और 4 
à s राज्य पाण्डवोंके 
हाथमें दे दें |! भगवानकी घोषणाके बाद गान्धारीने भी 


ㆍ 
오오 으으 Ede "T 
हे ~ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको, जो शान्तिदृत बनकर गये भे. 
बंदी बनाना चाहा । सात्यकिको दुर्योधनकी menm) 
पता चल गया | सात्यकिने उस दूषित योजनाक 
भण्डाफोड़ कर दिया । महात्मा विदुरसे नहीं रहा गया| | 
उन्होंने WES सावधान' करते हुए कहा--'महाराज | 
आपके बेटे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको बंदी बनाना चाहते 
हैं । अवश्य ही ये सब पतंगोंकी भाँति जळ जाना | 
चाहते हैं |) भप्रावान्‌ श्रीकृ्णचन्द्रने धृतराष्ट्रसे कहा= 
“राजन्‌ ! ये दुष्ट कोरव यदि कुपित होकर मुझे पकडुन 
चाहते हैं तो आप इन्हें आज्ञा दे दें | आप देखें कि गे | ` 
मुझे बंदी बनायेंगे या मैं ही इन्हें पकड़ लेता हूँ । मैं इ 
समय इन्हें बाँध लेनेकी शक्ति रखता हूँ | पर इस mn 
ऐसा निन्दित कर्म मैं नहीं करना चाहता | मैं शान्तिका 
संदेश लेकर “शान्तिदूत? बनकर आया हूँ | आपके पुत्र. 
राज्य ओर धनके लोभी हो गये हैं | इन्हें अब धन और 
प्राणोसे भी हाथ धोना पड़ेगा । यदि ये ऐसा ही चाहते ह. 
तो युधिष्ठिका कार्य सम्पन्न हो गया | राजन्‌ ! में आपके . . 
समीप क्रोध या अमर्षका कार्य नहीं करना चाहता? 4908 
संकेतपर महाराज धृतराष्ट्रे पुनः दुर्योधनको बुलवाया || 
दुर्योधनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा--।दुष्ट | 
तू जो मुझे अकेला और निर्बल समझता है, यह तेरी | 
भूल है |! इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने 
“विराट्‌ स्वरूप? को वहीं प्रकट कर दिया | भगवानके fuz 
खल्पको देखते ही कोरवॉंकी आँखें बंद हो गयां || 
भगवान्‌की कृपासे केवल अन्धे धृतराष्ट्रने अन्तरचक्षुसे E 
भगवानके विराटू स्वरूपको देखा और समझा | अपना, 
विराटू रूप दिखलाकर कौरवोंको चकित और भयभीत ` 
कर भगवान्‌ कोरवसभासे दहाड़ते हुए चल दिये। इस 
E cn Foo 'शान्तिप्रयास ग 
AR पहलेसेह्दी जानते थे | अन्ततोगत्वा 
A अजुनको गीताका उपदेश | . 
ओर अग्रसर किया | | 
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$ 
“कृपया जो जहाँ हैं; वहीं वेठ जायें] आगे आनेका 

प्रयत्न न करें D s 

बार-बार यदृ Am होती थी और यह आवश्यक 

भी है; क्योंकि श्रद्धाके आवेगमें लोग व्यासपीठतक पहुँचकर 

वक्ताको स्वयं पुष्य, पुष्पमाला चढ़ाना। अपनी भेंट 

व्यासपीठपर अर्पित करना और कुछ न हो तो वक्ताको 


` समीप जाकर प्रणाम करना आवश्यक मानते हैं | 


“पुण्य ळूटनेके प्रयत्नमें पाप मत कीजिये | आप कथा- 
में बाधक बनेंगे तो पाप होगा | आप दूसरोंको धक्का देते; 
^ पेरसे आर्श करते आगे आयेंगे तो पाप होगा |) बीच-बीचमें 


ㆍ .जब आवश्यक लगता; वक्ता स्वयं भी यह घोषणा कर देते थे | 


व्यासपीठतक पहुँचने, वक्ताको प्रणाम करने) वहाँ 
भेंट या पुष्प चढ़ानेके आवेशमें लोग देखते ही नहीं कि 
उनके इस प्रयत्नसे कथा-प्रवचनमें बाधा पड़ती है । दूसरोंको 
धक्का देते, कुचछते आगे बढ़ना भी दोष दै; यह वे 
संभझना ही नहीं चाहते | 

कुछ लोग आवश्यकतासे अधिक चतुर होते हैं । चतुर 
वे अपनेको मानते हैं, केवळ इसलिये चतुर; अन्यथा ऐसी 


चतुराई तो अज्ञता है | जिससे अपनी हानि हो, उसे चतुराई ` 


कोई कहे, उसको क्या कहा जाय ? muni मन्दिरमें आप 
किसी छल-बल्से आगे पहुँच गये--ठीक है कि दर्शन, 
श्रवणकी «सुविधा अधिक मिली; किंतु सात्विकता प्रथम ही 
नष्ट हो गयी और दूसरोंको बञ्चित करनेका पाप ले आये यह 
अलग | जहाँ गये थे पुण्य प्राप्त करने, SET क्या लाये ? 


थोडेसे पुष्प, एकाध माला या दो फल लेकर इसलिये 


O भी लोग कथा-प्रवचनमें जाते हैं कि पीछे पहुँचनेपर भी 


उसे चढ़ाने भीड़मेंसे आगे व्यासपीठतक पहुँच जायें और 


- ㆍ तब वहीं धक्का-धुक्की करके बैठ सकें | 


“आप प्रश्चाम करेंगे, माला-पुष्प या और कुछ cH 
| बड़ी कृपा आपकी ! आपका प्रसाद मेरे मस्तकपर किंतु 
अभी नहीं V वक्ताने सब चठ॒राइयोंका द्वार बंद कर दिया 
,था। वे कह रहे थे--“कथा-समाप्तिके पश्चात्‌ मैं थोड़ी 


` देर बैठा रहूँगा यहाँ। आप उस समय यह सब कर सकते 


हैं | अभी जहाँ हैं, वहीं वैठकर श्रवणं करें |? 


^ 
^ 


( लेखक--श्री “चक्र? ) 


“कोई रुपये-पेसे नहीं चढ़ायेगा। आप फळमेवेःमिंठाई 
व्यासपीठपर चढ़ा सकते दें? किंतु यह जानकर चढ़ाइये 
कि उसे हम सबमें ही बॉट दिया जायगा | व्यासपीठपर 
चढ़ायी गयी कोई वस्तु; कोई वस्त्र, कोई धन वक्ता स्वीकार 
नहों करते | वे उसमेंसे कुछ नहीं लेंगे !? कथाकी uum 
साथ ही यह घोषणा की गयी और कई बार की गयी | 

“कथापर चढ़ी कोई वस्तु नहीं लेते १? बड़ा अदभुत 
लगा । ऐसा कथावाचक कथा ही क्यों करता है ? 

बहुत कम ऐसी कथा सुननेको मिळती है | बड़ा 
दृदयग्राही प्रवचन था | बड़ी मार्मिक व्याख्या की गयी थी | . 
श्रीमद्भागवतके इलोककी कथा सुनकर ही qun श्रद्धा 
हो गयी थी | वे कुछ लेंगे नहीं कथापर चढ़े qni 
यह जानकर श्रद्धा विशेष पुष्ट हुई | हे 

“इनसे Uum मिलना है !' मनमें निश्चय करके उस * 
समय उठ आया | लोग उनकी पद-बन्दना करने, उन्हे 
माला पहिनाने व्यासपीठके समीप भीड़ किये थे । ऐसे 
भम्भड़में प्रवेश करना मुझे प्रिय नहीं है। यह अपने और 
दूसरोंके लिये--प्रणम्यके लिये भी सुविधाजनक नहीं है। 
वह भी तो भीड़से छुटकारेको ही उत्सुक होगा | 

x x x 

“में कळ कथामें आया था |) उनके ठहरनेके स्थानपरं 
मैं गया तो वहाँ एकान्त नहीं था । एकान्तकी न सम्भावना 
लेकर गया था और न मुझे कोई गोपनीय चर्चा करनी थी | 
दस-बारह लोग बेठे थे | चरण-वन्दन करके एक ओर बैठते : 
हुए मैंने कहा । 

“बड़ी सुन्दर कथा लगी | ऐसी कथा कम सुननेको 
मिलती है । मैं बहुत बड़ा विद्वान्‌ और अत्यन्त निपुण कथा- 
वाचक हूँ। है P मैं हतप्रभ हो गया उनके मुखसे यह 
सुनकर ओर वे खुलकर हँस रहे थे | 

“केवल विद्वान्‌ होनेसे ° a 

'ऐसी कथा नहीं की जा सकती |? उन्होंने मुझे फिर 
नहीं बोलने दिया | “मैं भक्त हूँ | आत्ययाक्षात्कार-सम्यन् हूँ। 
अनुभवी हूँ | भगवदरशन मुझे हुए हैं। अनेक चमत्कार मुझे 


로 
हैं। क्यों !? 
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' मैं क्या उत्तर देता | मैंने संकोचते सिर wer लिया । 
“मैं विद्वान्‌ हूँ और बहुत अच्छी कथा कहता हूँ? यह 
सत्य मुझसे अविदित नहीं है ।! उन्होंने हँसते हुए कदा | 
di ईमानदारीसे पूरा श्रम करता रहा हूँ और अब भी 
करता हूँ | कथामे. जानेसे पूर्व उस इलोकपर जो DHT 
उद्येक्षाएँ तथा अन्य उपलब्ध साहित्य है, वह पूर्व पठित 
होनेपर भी एक बार देखकर जाता हूँ | जो श्रम करता 호 
उसे अपनी सफलताका ज्ञान रहे, यह अखाभाविक 
कहाँ है ।? ) 
amet शब्दझरी झाख्ब्याल्यानकौशलसू ।' 
दो क्षण रुककर बोले-'यह तो मेरे समीप है; किंतु 
भावुकतामें मत बहिये | इसमें भक्ति, भगवद्दशन, आत्म- 
साक्षाक्तार या चमत्कार कहाँ आता है कि उसे आप मुझमें 
आरोपित करते हैं !! 
“जो सूक्ष्म व्याख्या आपने W^ 
धवह एक अनुभवी ही कर सकता है |! फिर उन्होंने 
मुझे बोलने नहीं दिया | “वे बातें आपने सुन तो ली ही हैं । 
— अब दूसरोंसे आप उन्हें कहेंगे तो आप भी अनुभवी gu | 
इतना भोछापन अच्छा नहीं । वे बातें कही अनुभवी 
महापुरुषाने ही हैं, यह ठीक है; किंतु मैं उनके ग्रन्थांसे 
उन्हें पढ़कर क्यों जान नहीं सकता! मैं तो उनकी बातें 
दुद्दरानेवाल्ा ही हूँ |! 
“आप कथा क्यों करते हैं |? प्रन इतना अटपटा था 
कि get निकलनेके पश्चात्‌ खयं मुझे संकोच हुआ | 
. “यह मेरा साधन है |? वे बहुत गम्भीर हो गये | 'मेरी 
FERR कथा-बाचकोंकी है । बहुत छोटा था; तबसे 
मुझे m सिखलाया गया । पहले यह कार्य आजीविका- 
के रूपें मेंने अपनावा और अब भी यही मेरी 
आजीविका है |? 
“आप कथापर चढ़ा तो कुछ लेते नहीं p 
_ हाः में कथा-विक्रय नहीं करता |? वे बोले | कुछ 
दक्षिणा निश्चित करके कथा- बात तो कभी कल्पना- 
में भी नहीं आयी थी | लोग ऐसा भी करते हैं, सुना तो 
बढ़ा छेश हुआ | पढे अन्थपर चढती होती थी | जव 
समझ आयी, इस कथाको ही जबसे साधन बनाया | कैसे 
सम्भ दै कि मैं अपना साधन ही बेच दूँ p 
i ^ प्र “तब कथासे आज्ञीबिका १? 


LU À cat त्ने Ss ㆍ 
`. सो तो चढती ही है |! वे कह रहे थे | अन्तर त 
* A अ देते वा a 
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अवश्य पड़ गया है क्रि ग्रन्थपर लोग पुण्यबुद्धिसे जो "UR 
अधिक दक्षिणा चढ़ाते $ वद नहीं मिळती किंतु बहुत | 
श्रोता व्यक्तिगतरूपसे कुछ दे जाते द । पथस दे वद Re. 
“कथाको आपने साधन बनाया दे |" | 
“हाँ--केबछ आजीविकाका साधन वनाकर चला धा | 
बचपनमें, अब यही मेरा आध्यात्मिक साधन भी है |! Y 
सीधे वेठ गये और शिर दृष्टिसे मेर। ओर देखते हुए बोठे-. 
“कथा-श्रबण साधन है, यह तो आप-जैसे रूत्मंगीको qup 
आवश्यकता नहीं दे । श्रोता भगवत्कथा सुनता है, क्ल 
उसका मन भगवचरित्रमं लगता है । वक्ताको अध्ययन करना 


पड़ता है, बहुत कुछ स्मरण रखना पड़ता है और सुनाना| .: 


पड़ता है | उसे मनको कहीं अधिक लगाना पड़ता है |) 
“इससे पूर्व भी में कथा-वाचकोंके सम्पर्कम आया £u 


सं 


| — 


q 


घ्‌ 
भ्र 


[0] 


मेंने तनिक बिरक्त eni 해리 | I 


“उनकी कुछ समस्याएँ हैं |! वे गम्भीर बने रहे || 
“जिसे सदा ही नवीन स्थान नवीन लोगोंमें रहना qp 
अपनी आवश्यकताओंके प्रति संकोची नहीं रह सकता | | 


w देने ^ ७७ ㆍ | 
उसे कुछ माँगने--आज्ञा देने, हठतक करनेमें संकोच नह| . 
होता । परिस्थिति उसे निःसंकोच--कह सकते हैं कि 


स्वार्थी बना देती है | अपनी सुविधा ही उसे प्रधान जान. 
पड़ती है | कितने लोग हैं जो यात्रामे दूसरेकी सुविधाएर : 
ध्यान दे पाते हैं ९? 


मैं कुछ बोला नहीं; किंतु स्पष्ट था कि मुझे इस | 


STA कोई संतोष नहीं हुआ | “आजकल फेशन हो गबा | 


है आत्मखीकृतिका--में इसे बुरा समझता हूँ; किंतु त्याग | 
नहीँ पाता । मेरी gie RETE है तो सिर पो | 


और छोड़ो, अथवा उपदेश, कथा बंद करो | अफे ' 


साबंजनिक जीवनका त्याग करो | तुम्हारा जीवन जितना 
सावजनिक--व्यापक होगा, तुम्हारी दुर्बलता भी उतनी 
व्यापक होगी | 

जो त्याग-वेराग्यका उपदेश करते हैं, उनकी हृष्टे 
पर दी रिकी रदे, जो अमानी होनेका उपदेळ करें वे मश्चपर 


| 


तनिकसे अपमानकी गन्धसे वे लाल हो उठे जी . 


शान-भक्तिकी लम्बी-चोड़ी व्याख्या करें, वे अत्यन्त QE) 
सघुख-परायण पाये जायें--ऐसे लोगांको उपदेशक) कथा” 
वाचक बननेका अधिकार है ? रामराज्य होता, हो १ 


| ㆍ 
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केवळ भक्तिका पंथ ही सीधा 
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TT 


उनका पठन-स्मरण उनके अपने चित्तको स्पश नहीं wl 
वे तो त्याग, सेवा, तप; भक्ति; ज्ञानादिकी बातोंकों केवल 


“केवळ सुनाना भी बुरा नहीं दै | में भी केवळ सुनाता 
फिर गम्भीर हो गये। “बात 
इतनी है कि मैं किसी सेठ, साहूकार, मन्त्री) पदाधिकारी 
बाबूजीको कुछ सुनानेमें उत्साह नहीं रखता | कथाके 
लिये जाना दै, इस बातके मनमें आते ही आता दै कि जिसकी 
कथा सुनानी दै; वही बुला रहा है। वह नाना रूप, नाना वेश 
धारण करके बैठेगा सुननेके लिये | उसे अपनी कथा सुननेमें 
रस आता है । उसे सुनाना दै, अतः श्रम करो ! पूरी 


मैंने उनके चरणोंपर मस्तक GA | अब उनसे कुछ 
कहनेके लिये मेरे समीप कोई शब्द नहीं था | : 


उस सुगम पंथपर केसे चला जा सकता है-*-इसके 
साधन भगवानने अपने श्रीमुखारबिन्दसे प्रकट किये दै-- 


"यस oo 
VIRI कथावाचक सूल रोमहर्षणको मार दिया था । उस समय वह 
a घटना,भमयश हुई; किंतु उसके पीछे जो तथ्य है, वह तो 
लिये, भ्रम नहीं दै । उन्होंने कहा था-- सुनानेकी बातें मानते हैं | 
। “रध्या मे.धर्मध्चजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः v 
uA यह सब कहा नहीं । ले मेरे y à 
s 0 मने यद M हा नहीं | किन मेरे मनें ये बाते ही हूँ |? तनिक Kex 
tes अवश्य आर्यी | मेरे मुखपर त्वितृष्णाके भाव आये हों तो 
SOM आश्चर्य नहीं है। 
T वोले~ | si zr आ EL AR ş ~ ~ ~ 
“तुम्हारा आक्रोश उचित है |? वे बोले | "ऐसा आक्रोश 
K | आज़के युवकों में है और मैं इसे शुभ लक्षण मानता हूँ |! 
Nc 
“जो यश या धनके लिये भगवत्कथाका आश्रय लेते 
नकल ME 
- P स कल्पव्रक्षसे वह प्राप्त होता है |? वे गम्भीर बने रहे। 
|) 개 “वे केवल दूसरोंको सुनानेके लिये पढ़ते, स्मरण करते योग्यतासे सुनाओ P 
„ | उनका पठन-स्मरण सुना देनेके लिये है। वे तो Ram हैं। 
T EIU रिकार्ड कुछ भी वजे, उससे यन्त्रकी स्वच्छता तो नहीं होती, 
| रहे | | ~ ㆍ 
tal केवल भक्तिक्रा पंथ ही सीधा 
न | ( हेखक-पं० श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी ( डाँगीजी ) 
aR. e 
T ME समर्थ-गुरु श्रीरामदासस्वामीने अपने मनको केवल 
ग जान. 'फिंके मार्गपर जानेकी ही सलाह दी है। उन्होंने कहा दै 
RC "मना, सजना, मक्ति-पंथेचि जावे ४ प्रथमहिं 더 चरन, 


“हे सजन मन ! तू केवळ भक्तिके मागपर ही च 
झे इस | क्योंकि वढी सीधा ओर सुविधाजनक है । सीधे-सादे साधु 
मार्गपर चलनेसे ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है । जो सीधा-सादा 
| त्याग मेने रखता हे उसे ही सीधे खड़े रह सकनेकी शक्ति प्राप्त 


"PE 호 | सीधा मनुष्य ही खड़ा रह सकता है । पश्ुयक्षी 
अपने ER इसील्यि हुए कि उन्होंने 960 सीधा-सादा भक्तिका ` 
जितना | मगे छोड़कर आड़ा-अँवला) टेढामेढा, बॉकाचूका अन्य 
उती , अभिमानका रास्ता पकड़ा | तियंक्‌ मार्गसे-तिरछे रास्तेसे 


| चलनेका परिणाम होता है 'तिर्यञ्चगतिः--मनक्रो सीधे 
J. भत्तिमार्गपर चलानेसे मनुज-गति और विपरीत मागपर 


è M ` चलनेसे वनस्पतिक्योनियामे विपरीत गति प्राप्त होती दै 
3 विपरीत चले इसलिये ऊपर पैर ओर नीचे सिर--ऐसी 
Sll. स्थोवर योनियाँ प्राप्त होती हैं | गोस्वामीजी कहते हैं-- 


बखानी । 
미하 ॥ 


मगति के साचन 
सुगम पंथ मोहि 


कहँ 
qaa 


अक्टूबर ४-- 


अति प्रीती \ 


निज निज कम निस्त श्रुति रीती॥ 


एहि कर m पुनि बिषय बिरागा | 
तब मम चम्‌ उपज अनुरागा॥ 
संत चरन पंकज अति प्रेमा! 
मन क्रम बचन, भजन दृढ़ नेमा॥ 
काम आदि मद! दंभ न Wu 
तात निरंतर बस में ताफे॥ 


वचन कर्म मन mW गति भजन करहि निःकाम | 
तिन्हके हृदय कमळ महुँ करड सदा बिश्राम ॥ 
श्रीवाल्मीकिजीने भी प्रभुसे यदी प्राथना की थी कि 
जाहि न चाहिअ कबहुँ कळु qe सन सहज सनेह | 
, aug निरंतर 06 उर सो शर निठ्ठ गेह॥ 
भक्ति-पंथमें सबसे पहले श्राह्मणोंके चरणमें अत्यन्त प्रेम 
:ना जरूरी हे; जिससे अपने-अपने कर्तव्यकृमोंको वेदोनुकूल 


रीतिसे निर्व ह करके विषयोंसे बेराग्य उत्पन्न हो जाय) आज्ञ | 
BU 


—— CL 
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अप्रनेअपने कर्मोमें संकर-दोष आ जानेसे और ब्राह्मणोके 
प्रति भक्ति कम होनेसे विषयवासना बढ़ गयी 호 | सभी 
qu लोग संस्कृति, सत्ता और सम्पत्तिपर अपना-अपना 
अधिकार चलाने लग गये और सेवा-धर्म जो परम गहन 
था--योगियोंके लिये भी अगम्य माना जाता था; उसे चारों 
बर्णोके आधारभूत "यद्ग जातिने भी छोड़ दिया है--वे आज 
झूद्र ( चरणोंके समान सर्वपूज्य ) धर्मको छोड़कर क्षुद्र 
अभिमानी ओर भोगपरायण हो गये हैं। परस्पर अनुराग 
नष्ट हो गया है; इसीलिये Rude! लेकर तीव छीना-झपटी 
हो रही है। पहले पुण्यकर्मके उदयसे सर्वसम्मतिसे और 
ईश्वरकी कृपासे पुण्यात्मा पटरानीके पेटसे राजा निकलता 
था--अब छाखों-करोड़ोंका व्यर्थ खर्च करके अहंकारके 
पापकर्मके उदयसे धपेटी'मेसे राजा निकलता दै, जो “पेटी! 
ही भरना चाहता है | चाहे प्रजाकों de पर पट्टी बाँधकर 
ही सोना पड़े | AHA निकलनेवाला राजा प्रजाके uz 
पालनका जिम्मेवार होता है और 'पेटी'मेसे निकलनेवाला यह 
विचार करता है कि मेरी पेटी कैसे भरे ? और पेटी ज्यों ही भर 
जाती है कि उसका मुंह दुगुना हो जाता है । तृष्णाकी 
पेटी कभी भरती ही नहीं) अब प्रभु-चरणोमे अनुराग कैसे 
पैदा होः ? 

कामना, मद और दम्भ चारों ओर फैले हुए हैं। संतोंके 
चरणोंमें प्रेम केसे हो”? प्रभुके प्रति स्वाभाविक eua 
जागृति तो तभी होती है, जत्र सब इच्छाएँ छोड़कर भजन 
क्रिया जाय | तमी प्रभुका अपने हृदय-कमलमें निवास सदाके 
Et हो सकता है। “राम का निवास «राम'के खानेवाले 


EC दो ? उसका तो आराम ही हराम हो जाता है | 
d v. 


कल्याण 


_ भाग y | d 


आराम अगर चाहता है तो आ. रामकी तरफ) 
कंदेमें फॅसा चाहे तो जा दामकी तरफ\ 
आकर्षण अगर चाहता है तो आ कृष्णकी तरफ) 
quip dep चाहे तो जा व्यसनी तरफ। 
आनंद अगर चाहता है तो आ नंदजीके गाव) 
quA dam चाहे तो जा Aa a | दा 
आज परस्पर द्वन्द्व मचा हुआ दे | गोपालन औ] - बह 
गोकुल नंदगाँवकी चर्या गवारी मानी जाती दै | | 
पर गोबरको धन जब्रतक नहीं माना जायगा) त्त 
गोवर्धनधारी ही--नैटनागरकी कृपा नहीं होगी | | क 
केवल भक्तिका ही पंथ सीधा है | कारण, हमारी पृष पू 
माता भारतभूमि द्रेक्टर नहीं मागती) गोमूत्र ही माँगती है l 
जो ट्रेक्टरोंसे खेती करते हैं वे प्रथ्वीमाताका खून चूसते ह| 
दूध नहीं पीते। गोमाताकी भक्तिके विना आर्थिक 해 फे 
नहीं सुधरेगी | किर गोदानको ही अथदान मानना पढ़ेगा।| 
ब्राह्मणोंकी भक्तिके विना वेदोंकी श्रद्धा उड़ जायगी औ 
उत्तम कर्मौका अभाव होगा। संतोंकी भक्तिके विना dh) 
नहीं होनेसे ईर्ष्या-बुद्धि बढ़ेगी और भगवद्भक्तिके बिना 
तो सब अँधेरा-द्दीअँधेरा है | इसलिये नेष्टिक ब्रह्मचारी 


समर्थगुरु रामदासजीकी बात मानकर केवल b g 

ही चलना चाहिये। _ . हैः | gi 
रामहि mw प्रेम पियाश। | 
दानि हेहु जो जाननिहारा॥ । 


“राम? को केवल प्रेम ही प्यारा है | जो जाननेवाले हैं बे. 


ज्ञान लें, केवल Gps ददी केवळ आनन्दका साधन है। केवढ 


£ज्ञान'ही सत्यमुक्तिका साधन है, पर भक्तिके विना शान । ओः 
आनन्द नहीं दे सकता | परमानन्द प्राति तो केवल WW क 


& हो सकती दै | 


i 3 | E 


भगवडक्तिरहित असतका सङ्ग न करो 
भगवद्धक्तिहीनस्य जातिः शास्त्रं जपस्तपः | अग्राणस्येच देहस्य मण्डनं लोकरञ्जनम्‌ ll 
जैसे प्राणहीन शरीरको गहने पहनाना केवळ लोक दिखावा मात्र है, वैते ही भगवानकी भक्तिसे रहित i 


ऊँची जातिमें जन्म, शास्त्रज्ञन/ जप तप समी व्यर्थ है। 


ये मुख्यासन्तस्त एव हि । तेषां निष्ठा शुभा कापि न स्यात्‌ सञ्चरितेरपि 

कसन शब तया त्‌ सञ्च ㅣ 
सङ्ग न कुयादसतां शिक्षोद्रत॒पां कचित्‌ | तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धाचुगो5न्धवत्‌ ॥ 
असत्‌ हैं। वे सचरित्र होनेपर भी उनकी कभी spes दि 


: | उनका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये | अन्धा जैसे अन्धेके : 
अन्धकारमय कृपमें “गिरता रै, वैसे ही sem संसर्गसे अन्तम नरकमें Tm c है ! ये | अन्धा जैसे अन्घेके 
— CO ttt 


जो भगवानकी भक्तिसे वे 
E em 


. e 
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की `. . श्रीरामकी विशिष्टता | 

| 7 ( लेखक--आचाय॑ श्रीयमुनावछभजी गोखामी ) 

| एक दिन' भगवत्‌ श्रीजयदेव महाप्रभुके वंशज महाराजने श्रीराधामांधवाष्टक लिखा है, उसमें एक 
दार्शनिक सावभीम श्रीरामरायन्गोखामी प्रभु काशी पधारे। इलोक दिया है-- 총 

Sh वहाँ आपके अनुपम चुमत्कारके कारण काशिराजके 


E x ai राकारो राधिकानाम 
3 मन्त्री श्रीमधुसदन पोडवालने आपका आचार्याभिषेक मकारो mda NA 
g | " ~ 개 H 

| कराया | नगरमें आपका यश फैल रहा था | वैशाखी राम नामा धाररूपः ` । 

| पूर्णमासीको अनेक सेवकोंके साथ आपने श्रीगङ्गा- श्रीराधामाधवो मम N ( ४ ) 
है।| इनान किया, श्रीगड़ाजीके घाटपर आप सबसे कीर्तन : 4 
qt M अथात्‌ श्रीराम-नाममें «T अक्षर श्रीराधाजीका नाम 

& 
3 > दै और “म? अक्षरसे माधवका इशारा किया गया है, C 
गा | ZU ibo. 
और राधासाधव कुंजबिहारी | सुरलीधर गोवर्द्धनधारी ॥ अतः राम-नामके भीतर श्रीराधा-माधवजी हमारे प्राण- 
च | — कीर्तनकी तुमुळ ufu दो महापुरुष हँस रहे थेऔर पेन दोकर विराजमान हैं | ( 
री वे थे गोखामी श्रीतुळसीदासजी तथा श्रीनामाखामीजी, 


al श्रीगोखामीजी और नाभाजी दोनों आपकी भावनासे 
44b एक श्रीरामचरितमानसके कर्ता, दूसरे श्रीमक्तमालके प्रफुछित हो गये और श्रीनाभाजीने श्रीमक्तमाठकी पूर्ति 
| प्रणेता | आपसमें कहने लगे ये लोग श्रीबृन्दावनके होनेपर मी श्रीप्रमुजीका 099 रचना करके छिख दिया | 
| निवासी हैं । ! ; 

६३ .रामरामप्रधुजी यह सुनकर उनकी ओर झुक नये M 

केवढ 4 रामरायप्रभु | सुनकर उनको और झुक विप्र सारस्वत घर जनम श्रीरामराय हरि रतिकरी ॥ 

[ शन और कहने ळगे कि क्योंजी b श्रीवृन्दावनकी क्या चर्चा भक्ति ज्ञान बैराग योग अन्तरगति पागे। 

(E कर रहे हैं १ सैकड़ों लोगोंकी भीड़ हो गयी। गोखामी कास क्रोध मद लोभ सोह मत्सर सब त्यागे ॥ 

| शरीतुलसीदासजीने कहा, बैठिये तब 903 | । आसन E SEE LU UE S ELE T 
| आपको बिठाया और कहा कि 'आपलोग श्रीराम-नामसे " Bru * xii pns m ct ics. 
É विरोध रखते हैं क्या जो एक बार भी श्रीराम-नामका उत सादत रर sim ~ रतिकरी हे " 
ुध्यकी कीर्तन नहीं करते १? अब तो प्रभुजीको बोलनेका अवसर ; 
` मिल गया | आपने कहा कि 'महाराजजी ! हमारे परव इस प्रकार egt OTI नाला 
| पुरुष-श्री जयदेव महाप्रभुजीके आत्मज श्रीक्ृष्णदेवजी को सेव्य बताया | * à 


J 


b 
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' देवी द्रोपदीका चीरदान ओर उनकी चीररक्षा l 


( छेखक--श्रीउपेन्धनाथजी मिश्र epe 


करुणावरुणालय भक्तवत्सळ भगवान्‌ श्रीकृण्णके द्वारा 
करसमामें भक्तिमती दीना द्रोपदीकी लजञा-रक्षाकी 
मर्मस्पर्शा कथाएँ हम महाभारत एवं सत्काव्य ed 
पढ़ते और सप्रेम सुनते तथा उस ळीलामयके लोकोत्तर 
मधुर लीलारसका पान करते अघाते नहीं है.। 
“न मे भक्तः प्रणश्यति' और “हम भक्तनके भक्त हमारे? 
के अनुसार भगवानके संरक्षणत्रिधानमें कमी त्रुटि 
या देर नहीं होती । दीनकी एक ही पुकारपर वह 
दीनबन्धु दौड़ पड़ता है, नहीं, नहीं, वह सर्वव्यापक 
Hes कृपाळ "db प्रकट हो जाता है । फिर यदि 
ag असहाया 'कृष्णा'की करुण पुकारपर उसका 
“दस हजार गज बल थक्यो धव्यो न दस गज चीर! 
eb बे-नजीर चीर वन गया तो आश्चर्य ही क्या ( 
किंतु उसके CASS बहु FTD ( एक होकर भी 
में ag रूप हूँ )का भी रहस्य पूर्ण हेतु है और 
वह है उसीका “ये यथा मां प्रपचनते तांस्तग्रेव भजाम्यहम! 
(जो निस प्रकार मुझे भजते या शरणापन्न होते हैं 
मैं भी उसी प्रकार उन्हें भजता या प्राप्त होता हूँ) 
श्रीमुखत्रचन | कतिपय भावुक भक्त कंवियोंने 
हरिप्रीतिपरायणा पाञ्चालीके पटवर्धनका कारण--- 
चोरि चोरि चीर जेते राखे ब्रज बालनिके , 
जोरि जोरि तेते दिये द्वौपदीके पट में ॥ 
LH है; पर इसके सत्यखरूपकी एक मनोरम 
पौराणिक झाक्री और भी दर्शनीय है | 
«m मे अग्रत सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः | 
गाबो मे पाइवतः सन्तु गवां मध्ये बसाम्यहम्‌ ॥ 
ऽह मेरे. आगे हों, 46 मेरे पीछे हों, 
गोएँ मेरे iai हो, इस तरह में गैओंके चमे 
ही निवास करूँ |! की भद्रभावनाको खयं कार्यख्पमे 
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भरी सभामें एकवस्त्रा पाण्डव-पत्नी नग्न की ai 


काव्यतीर्थ, हि० सा० भूषण ) १ 
और गोपालन त्रजभूमितक . ही सीमित नहीं | 
वह द्वारकापुरीमें उनके द्वारकाधीश होनेपर भी | | | 
भाँति बना रहा, उसमें तनिक भी 36 या ड्‌ 
कभी नहीं द्वोने पायी | घटना है, भगतान्‌ गो), 
एक दिन गौओंके लिये aghe (Do 
में रत थे कि दैवात्‌ उनकी अँगुल्योंमें खरोंच | 
जानेसे रक्त ख्रवित होने लगा | कल्याणी है; 
( द्रौपदी ) उन दिनों वहीं थी | श्रीरुक्मिणी-सत्यभा* 
महारानियाँ भी वहाँ उपस्थित थीं । महारानियाँ प्र! : 
*बिक्षत अंगुलियोंमें पट्टी बाँवनेक्रे निमित्त. तुष 
बन्न लाने रनिवासकी ओर 이리, तवतक करुगाबों 
भगवती द्रौपदीने झट अपनी बहुमूल्य परिहित साई 
अञ्चल फाइकर प्रेमाश्रुआँसे भीगी पट्टी 909 ह 
पाञ्चालीकी इस प््रेमप्रचणतापर रीझकर भग्ना. 
प्रसनताभरे end aep 'देत्रि ! तुमने आज 
अलौकिक प्रेममय dew मुझे बाँध छि 
मैं कौन-सा प्रतिदान देकर तुमसे उऋण दो सक 
तुम जब भी याद करोगी कृष्णे | कृष्ण तुम्हारी पे 
सनद्व रहेगा |) | 

अन्ततः वह समय आया जब कुरुराज दुरो 


थी । महावळी दुःशासन चीर खींचने लगा | अँ. 
द्रीपदीने भीष्मादि गुरुजनों तथा सभी सखै 
सभासदोकी ओर करुणात्रिगलित दृष्टि डाली; 
FAA कोई त्राणका समाधान न पाकर से 
भगवान्‌ गोपाळ कृष्णकी टेर लगायी -- 
गोविन्द द्वारकावासिन m 
ATA: परिभूतां मां किन्न पद्यसि केशव 
है गोविन्द, हे द्वारकाबसित्‌, है. 
गोपियांके प्यारे, हे केशव ! कौरबोंद्रार अपमानित 
R मुसे ( मरी समामें मेरी लुटती ठाजो 


, 
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mend * नहीँ? यहाँ गोविन्द, द्वारकावासिन्‌ और 

RaR सम्बोधन सभी अर्थपूर्ण हैं | “गोविन्द? और 
l नोपगेदी जनग्रिय' गो-सुगाना द्रौपदीकी अत्रस्था 

M गोगुद्दार ) का, “ारकात्रासिन? द्वारकामें घटित 
[बधु घटना एवं भगवानके «रक्षापरक त्रचनका और 

FT केशकर्षणपूर्वकत्त बछात्‌ un 
गईळानेके अचक् हैं | द्रौपदीकी टेरमें देर भी न ळगी 
MW मक्तमयहारी भगवान्‌ भळा कब चूकते १ À यथा 
Hai प्रपदन्ते' के अतिदानका अचूक समय जो उपस्थित 
मे भा, हाजिर थे | साडीके अञ्चलके एक छोटेसे टुकड़ेके 
र| अर्पणखरूप epi परिधान चीर अनन्त ( साडीरूप ) 


AS, 
द्रापडाक 


भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है | हमारे संविधानमें 
| मस्त नागरिकोंको विश्वास, धर्म और उपासनाकी 
| तन्त्रता दी गयी है | इस विशाल देशमें, जहाँ लगभग 
| सभी ध्मोके अनुयायी मिलते हैं, विभिन्न धर्मावलम्त्रियोके 
सह अस्तित्वके लिये इस प्रकारकी खतन्त्रता आवश्यक 
ही नहीं, अनिवाये भी थी । अनेकतामें एकताके 
| परिचायक--विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न 
|| रीति-खिज/ त्रिभिन्न पूजा-पद्धतियाँ हमारे राष्ट्रकी प्रगतिं 
। बाधक न बनें, अशान्ति न उत्पन्न हो और कोई भी 
k व्यक्ति इस क्षेत्रमें दबाव, कुण्ठा एवं असंतोषका अनुभव 
å करे--यही विचार प्रमुख रूपसे धर्म-निरपेक्षता: 
gm के पीछे था | 

` ` हम सदासे ही धार्मिक usd सहिष्णु रहे हैं, 
| अस॒हिण्णता प्रकैट करनेत्राले उद्धरण gam धार्मिक 
| ग्रश्थोंमें नहीं मिळते | हमारा तो सिंद्रान्त रहा 6-- 
. . “सर्व uai sur 'वाखुदेवः सर्वमिति’ 

E नीय रामसय सब्र जग जानी । करडे प्रनास जोरि जुग पानी ॥ 


धर्म-निरपेक्षता--एक पुनर्विचार 
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बन गये | दुःशासन खींचने Cem, पर साड़ियोंका 
अन्त नहीं आया । द्रौपदीके तनकी साड़ियोंका वहाँ 
अम्बर-सा लग गया । 'सारी बीच नारी हैं कि नारीं 
बीच सारी हैं! का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत द्वो गया । | 
वळामिमानी दुः शासनकी एक न कळी, वह श्रान्त- 
क्लान्त होकर बैठ गया । यादवेनद्रके इस «अनूठे जादूसे 
समी विस्मय-विमुग्व थे | भक्त और भगवानकी 
जयध्वनिसे समा-भत्रन गुञ्जित था । द्रौपदीकी रक्षा 
हुई । गोसेत्रानिरत गोपाळ कृष्णकी सप्रेम तनिक-सी 
सेत्राका यह कितना बड़ा पुरस्कार और पावनतम 
प्रतिद्रान था !- धन्य श्रीकृष्ण और धन्य देवी कृष्णा | 


~~~ 


a 


धमे-निरिपेक्षता--एक पुनर्विचार 


तदी 5 xem £ 
( लेखक-दश्री कृष्णकुमार जी त्रिवेदी, एम्‌» usto; wies, URAT गांधी-सादित्याचाय ) 


और फिर कण-कणमें प्रभुका दर्शन करनेवाला 
व्यक्ति असहिष्णु भी कैसे हो सकता है-- | 

उसा जे रामचरन-रत, बिगत काम संद क्रोध । 

निज प्रभुसय rt जगत, केहि सन करहिं बिरोध ॥ 


fusi पूर्णरूपसे विश्वास ` करनेवाला व्यक्ति कमी | 


भी धार्मिक क्षेत्रमें असहिष्णु नहीं हो सकता | 

मेरा वर्तमान विषय सहिष्णुता और असहिष्णुताकी 
व्याख्या करना नहीं है, वरं यह देखना हैं कि हम 
कहाँतक धर्म-निरंपेक्षताको* समझ सके हैं और कहाँतक 
उससे लाभान्वित हो सके हैं । 

धर्म वस्तुतः विशाल है, महान्‌ है और असीम है; 
बह सर्वत्र है, पिताका पुत्रके प्रति दायित्व और पुत्रका 
पिताके प्रति कर्तव्य धर्मके अन्तर्गत है और उसकी 
विभिन्न rra feret सम्प्रदायके अन्तर्गत हैं । धन आधारस्तम्भ 
है, जिसपर समाजका 호기 टिका रहता है, राष्ट्रका 
विशाल प्रासाद निर्मित रहता हैं और विश्वका qa भार 


आश्रित रहता है | समाज-धर्म और gend बिसुख 3i 


u 
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वि पपच 
ये तथ्य इस वातके द्योतक हैं कि हम LM | 


नहीं हुआ जा सकता | धारण कर॑नेवाळी वस्तुको धर्म 
कहते हैं और इस प्रकार सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सदाचार, 
ब्रह्मचर्य आदि धर्मके अन्तर्गत आते हैं | धर्मके ये S 
सभी धर्मोमे, सभी सम्प्रदायोंमें समान रूपसे विद्यमान 
हैं, कोई भी धर्म असत्य-भापण, हिंसा, चोरी, दुराचार 
आदिकी शिक्षा नहीं देता | इन मूलभूत तथ्योंको 
निकाल दिया जाय तो न समाज रह जायगा, न राष्ट्र; 
वे निराधार हो जायेंगे; विश्वङ्खलित हो meh व्यक्ति 
पूर्णतया eri हो जायगा और मानत्रमें तथा qu 
विशेष अन्तर नहीं रह जायगा | 

धर्म-निरपेक्षता हमें धर्मसे त्रिमुख होनेको नहीं 
कहती; हमें संकीर्णतासे ही विमुख होनेको कहती है | 

क्या हम धर्भ-निरपेक्षताके इस अर्थको समझ 
सके हैं ९ 

यह एक अत्यन्त महत्पूर्ण प्रश्‍न है; क्योंकि व्यक्ति- 
के उत्यानपर ही राष्ट्रका उत्थान निर्भर करता है और 
व्यक्तिके उत्थानके लिये धर्म-निरपेक्षताका वास्तविक अर्थ 


' समझना और उसका पालन करना अत्यन्त आवश्यक & | 


कुछ समय ूर्त समाचार-समितियाँ बनायी गयी थीं; 
FAR दूर करनेके लिये, सदाचार सिखानेके लिये. 
अशिक्षित व्यक्तियोंको नहीं, वर॑ उन सुशिक्षित एवं 
उच्चपदस्थ अधिकारियोंको, जो राष्ट्रके नायक हैं, उसकी 
प्रतिष्ठाके रक्षक हैं, उसके कणेधार हैं — 


अनेक शिक्षा-शात्री इस बातपर जोर दे रहे & कि 
विद्यार्थियोंको कुछ नैतिक और धार्मिक "HH 
रूपसे दी जाय | र 

कुछ समय पहले RAA समाचार मिला 
माता-पिता अपनी संतानोंके कार्यकळापोंसे चिन्तित A 
कुछने सम्मिलित रूपसे सायंकाळ कुछ युत्रक-युवतियोंको 
एकत्र करके धार्मिवः चर्चा करना प्रारम्भ किया है | 


शिक...) या 
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के वास्तविक अर्थको नहीं समझ सके 을 | माए 
आध्यासिक राष्ट्रमें सुशिक्षित व्यक्तियोंको सदाचार सि, 
के लिये समितियोंका निर्माण करना पड़े--इससे ३). 
लज्जाकी और क्या वात होगी ( इससे भी बड़े दु. 
बात तो यह है कि इन समितियांके दारा भी 90090 , 
उन्मूलन नहीं किया जा सका और अनेक निःखाप i 
कार्यकर्ता इस ओरसे उदासीन हो गये हैं | ; 
हमारा युवक्रवर्ग--विशेषकर विद्ार्थीवर्ग--कित् f 
sgg एवं अनुशासनहीन होता जा रहा है, ३* 
किसीसे छिपा नहीं है; प्रतिदिन ही कहाँ 
हड़ताल, लाठी और गोलीचार्ज तथा Daza dz क्रि 
जानेके समाचार मिलते हैं | अध्ययन उनकी umi! 
गोण हो गया है, अन्य विघटनकारी कार्य प्रमुख हो गे 
हैं | 'काकचेश वकध्यानम!--अतीतकी बातें हो गयी है s 
शिक्षक कक्षामें विद्यार्थियोंकी भलाईके लिये, wm 
चिन्तित नहीं रहता, जितना उन्हें प्रसन्न रखनेके ल्वे ३ 
शान्त रखनेके लिये और अशोभनीय घटनाओंका 090 6 
करनेके लिये, और फिर--- 
सचिव चेद गुरु तीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस॥ |° 
उत्तराद्रंको लिखनेकी आवश्यकता नहीं है, उसे d 
अनुभव करनेकी आवश्यकता È | ㅣ 
AR हमारी इस स्थितिमें कोई सुधार न हुआ ते : 
भविष्यका ईश्वर ही रक्षक है | पेड़को सूखनेसे 990 
जा सकता है, पर सूले पेडको हरा नहीं किया जा “ 
सकता | 3 k 
आवश्यकता इस वातकी है कि ga 3 f 
के वास्तविक अर्थको समझें; समाज र्म और रा 
धर्मका पालन करें; अपने ही हाथों अपने ही भवि 
विनाश न करें | 4 


^ 


um जि 


- E 
3 (Co एक जटिल समस्या--द्वतगतिसे बढ़ती जनसंख्या 
M ( लेखक--ओत्रिय पं० भीओमदत्तजी शर्मा गौड़ “विकल! ) 


आज न केवळ भारतु अपितु संसारके सभी महान्‌ अप्रत्यक्षरूपसे बहुसंख्यक समाजको ही, इस सदोष एवं 


à तगतिसे ब हानिप्रद पसार नियोजन प्रणाठीको ean लिये 
| देश डुतगतिसे बढ़ रही जन-संख्यासे अत्यन्त चिन्तित Ema परित्रार-नियोजन-प्रणालीको अपनानेके लिये 
खे हैं | वे चाहते हैं कि किसी-न-किसी प्रकार इसपर रोक आरी 


बाध्य उसे 
पाह लगे | फलखरूप अनेकों नयी-नयी विधियाँ अपना रहे ध्य करती आ रही है १ उसे ही, इस प्रकार 
& | “एरिवार-नियोजन' के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रमों-- बलिदानका बकरा क्यों बनाया जा रहा है उसका 


पुरुषोंका ऑपरेशन, 'ढूप-प्रणाढी, ओजधि-परीक्षण और मत घट रदा है--उसकी जनसंख्या क्रमशः कम 
केक निर्माण आदिमें काफी धन व्यय किया जा रद्दा है। होती. जा रही दै! दूसरी ओर अल्पसंख्यक इस 
प भारत भी इस दिशामें उत्तरोत्तर अधिक प्रयत्नशीळ है MAR न अपनाकर, दिन-रात अपनी जनसंख्या 
ही वाचकी वे-हद कपी सरकारको पहले ही बाध्य कर रही 3008 लगा है | उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और 
कि है$ एतद एक पृथक्‌ विभाग भी कार्यरत हैं, यहाँतक बढ़ती ही चळी जायगी | यह तो स्पथ्रूपसे एक » 
" कि. मन्त्राल्यतक भी | प्रकारसे सौतेला और अवाञ्छित व्यवहार हुआ | ऐसा 
| इतना सब होनेपर भी, क्या भारत सरकार अपने क्यों १ प्रश्‍न खाभाविक ही है। यदि सरकार केवळ 


प्रयत्नमें सफल है उत्तर नकारात्मक है "जन-संख्या-बृद्धिपर रोक ही ळगाना चाहती है तो उसे 
4 wan uil : है | -जन-संल्या रोक ही लगाना चाहती है तो उसे 
तन केवळ कुछ ऐसे मध्यमवर्गीय छोगोंको छोड़कर, अधिकांश ——— ㅠㅜ 
० सभीपर, समानरूपसे अपनी आज्ञाको ळागू "करना 


इसपर” ध्यानतक नहीं देना चाहते | कुछ वायुमण्डल - 2 य ९७ 
ही इस प्रकारका हो रहा है कि वह ऐसी बातकी ओर चाहिये । धर्मके नामपर या उसकी आड़ लेकर अल्पसंख्यक 


उनका ध्यान जाने ही नहीं देता | केवळ वही मध्यम- T तो बहुसंख्यकोंके sias: है | 
वर्गीय जन, जिनकी आय सीमित और अपर्याप्त है-- न्याय औरं संविधान प्रदत्त समान अधिकार एवं घोषणाका 
हे उन्हें करना पड़ रहा है लाळचक्रे वशीभूत होकर | यहाँ- यह खुळा और स्पष्ट उछ्बन क्यों ! यह प्रश्‍न सर्वोच्च 
तक फि 909 जीवन भी qux हो उठा है । प्राथमिकताके साथ विचारणीय एवं निर्णीत किया ही. 
N फिर भी स्वेच्छासे * नहीं, विवशतासे 3 ही इसमें जाना चाहिये | भारत॑वर्षकी Ug वर्तमान-सर्वोच् 
'सरकारको अपना योग दे रहे हैं | समस्याओंमेंसे एक सर्वोपरि समस्या जो बन गयी १ अब 
! ^ सरकारद्वारा समाचारपत्रोमें समय-समयपर प्रकाशित प्रश्‍न यह है कि इस समस्याका समाधान किस प्रकार 
करायी जानेवाळी अनेकों सूचनाएँ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । किया जाय ताकि किसी भी जनको न तो किसीकी 
देशकी अल्पसंख्यक ge, इसे अपने धर्म और हितोंके आड़ लेनेकी ही जरूरत पड़े और न किसीके हृदयको 
E: विरुद्ध मानकर, SAA एवं क्रियात्मकरूप देनेसे साफ आघात ही ळगे | कटुता भी न बढ़ते पाये | कार्यमें 
£ इन्कार कर रही है | सरकार सरक्त होते हुए भी, रुकावट भी न पड़ने पाये | मार्गमें न दिक्कतें आयें और 
보니 जाने क्यों चुप हो जाती है और क्यों उन्हें कानूनन न अडचनें ही | vs | 
' बाध्य नहीं करती १ परिणाम-खरूप दूसरी भोर सरकार . हर बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वह किसी भी ज्ञाति, 
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सम्प्रदाय अथवा धर्मका हो, इस समस्याकी ओर इसके 
परिणामको टीक-ठीक अथोंमें समझकर हृदयसे चाहेगा 
कि शीघ्र ही कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा किया जाय 
जिससे उसे छुटकारा मिले तथा वह शान्ति और gui 
साँस ले सके | दम घुट रहा हैं उसका | तडफ रहा हैं 
बह | आज" इस अनेक जटिल समस्याओसे भरे 


वातावरणमें | 


तो अब प्रश्‍न यह होता हैं कि आखिर यह समस्या 
पैदा ही क्यों हुई ! इसका मूल कारण क्‍या है ! इसका 
ठीक-ठीक इळाज क्‍या किया जाय और किस प्रकार ! 


लेखकका दृढ़ विश्वास है कि जनसंख्याकी वृद्विका 
मूळ कारण ब्रह्मचर्यका पाठन न किया जाना प्रमुख है, 
शेष सब गौण | वर्तमानमें व्याप्त चरित्र-हीनता, इसका 
एक दूसरा प्रधान कारण माना जा सकता है । इसके 
अतिरिक्त कतिपय और कारण भी हँ-जैसे, लड़के 
छड़कियोंकी सहरिक्षा, छात्र-छात्राओं एवं युवक-युवतियोंका 
िळासग्रिय वस्तुओं एवं श्रज्ञार-प्रसाधनोंमें दिन प्रतिदिन 
अधिकाधिक az रही. आसक्ति | सिनेमा-प्रियता एवं 
खयंको WE सजा-धजाकर तथा अधिक-से-अधिक 
आकमक बनाकर घरसे वाहर निकलनेकी प्रवृत्ति आदि 
भी इसके सहायक कारणोंमें माने जा सकते हैं | आप 
खय यह अनुभव करेंगे कि इस कथनमें कहाँतक सत्यता 
हैं ! जिधर देखिये उधर ही, खयंको जरा भी सम्पन्न 
anme थोड़ा-बहुत पढ़ा-छिखा व्यक्ति ( वालक 
बालिका, युवक-युवती यहाँतक कि अब तो प्रौढ 
भी ) जब भी घरसे बाहर निकलता है तो अपने-आपको 
पूर्णरूपसे सजा-धजाकर | और उसे देखकर सहज ही 


अंधानुकृरण करते हैं. अबोध वाल्क-बालिकाएँ, qo 


JUI, इस महाविनाशकारक प्रवृत्तिका; विशेषकर 
कलिजोंकी aram इस TRA बढानेमें हल 
पूर्ण योग दे रहे हैं | इसके िये इम उन्हें ही सम्पूर्णतया 


: प्रद्शनप्रियता बढ़ रही है | अविचार, धर कर 
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दोष नहीं दे सकते | कारण, बालक खभावसे 
शील होते हैं । जैसा वे अपने वड़ोंको कते ह 
वेसा ही तो करगे ? माता-पिता, गुरुजन आरि ü 


आज इसमें कोई बुराई नहीं देख रहे हैं । दुर्भाग्य | 


यह मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह हु ॥ 
वस्तुको ही अधिक देखना पसंद करता है | उसके! 
हर कुरूप वस्तुसे स्वतः ही हट जाते हैं | "ig 
अधिक काळतक देखना कभी नहीं चाहता, कमी ges 
भी नहीं | यह तथ्य है | | 5 


अधिक नहीं, कुछ वर्षों पूवं ही प्रत्येक । 
घरानेकी सौभाग्यत्रती खरी अपना श्रङ्गार करती थी, बेर 
उसी समय जब उसका पति काफी दिनोंके बाद 38 
मिळता था | वह भी उस समय जव घरके सभी ज 
बड़े रात्रिमें रायन करते होते थे | इस प्रकार वह १ 
रात व्यतीत होनेपर ही निज gR कर अपने पॉ 
शयनकक्षमें प्रवेश करती थी और रात्रि व्यतीत हो: 
पूर्व ही वह ( सबके dex जागनेसे पी? 
ही ) पतिके कक्षको त्याग भी देती थी | कि 
पता भी न चलने पाता था | यदि वह ह|" 
तनिक भी ढील बरतती अथवा लाप" 
दिखाती तो उसे अपनेसे बड़ोंसे प्रेमभरा 3 이 레 
सहन करना पड़ता था | इतना नहीं; यदि वह झ - 
जान-बूझकर उल्लङ्घन करती तो उसे फिर 069 . 
सम्मानित पदसे रहित भी होना पड़ता था | ठजा शै 
भूषण है । लजाविह्दीना खरी गृहलक्ष्मी नहीं कहला स 
थी | उसे फिर वेश्याकी उपावितक दे दी जाती 
और समी गृहलक्ष्मियाँ उसका तिरस्कार करती थी | 


आज तो सत्र कुछ उल्टा ही हो रहा है । क 


है तथा लोकळजाको निःसंकोच Rab द | 
रही है १ परिणाम भी विनाशक, स्पष्ट और " 


एंक जटिल समस्या--द्रुतगतिसे बढ़ती जनसंख्या 
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है । छात्र-छात्राएँ घरसे स्कूल जाते है--विद्याध्ययन. 
दि के देतु । परंतु+ वे सव घरसे निकलते हैं तब 
य॒ जब कि खथंको, पूणणरूपसे’ सजित कर लेते हैं । यह 
सत्र यद्यपि होता है---अज्ञानतावश ही । पर होता 
तैद ! 
बह, जेसा कि ऊपर निवेदन किया जा चुका है कि 
| चे-खभावतः मानव हुन्दरता-प्रिय है |, उसे जहाँ-जब 
| भी कोई सुन्दर वस्तु दिखायी दे जाती है, उसका 
| गन आकर्षित होता ही & उसके प्रति। आजके इस 
, वे युगमे, जब सुन्दरताके प्रसाधनोंमें दिन-दूनी बढ़ोत्तरी 
उदो” रही है, वह भी हर. सुन्दर qup देखने लग 
भी जाता है | उसके सामने, जब विशेष रूपसे सेजकर, 
ह कोई निकल्ता है तो वह उसे निहारनेका लोभ संवरण 
Rm ही नहीं पाता। यदि आपने कभी इस ओर 
हो जरा भी ध्यान दिया हो, तो आपने यह भी अवश्य ही 
म देखा होगा कि कुछ ही सजनोंको छोड़कर 
कह अधिकांश ऐसे मिलेंगे जो इन बनी-ठनी (नकली प्रसाधनोंसे 
| SEED सजाकर, सुन्दर मानकर चलनेवाली ) बालिका 
प तथा et ( युत्रा am प्रौढ़ ) को ser दृष्टिसे 
E| देखने लगते हैं और कुछ लोग तो इस प्रकारके 
Q हावभात प्रकट करने लगते हैं कि जिन्हें. देखकर 
j| लजा भी लज्ित हो जाती होगी | इतना ही नहीं, 
^. कोई-कोई तो ऐसी 3939 भी करने लग जाता है-- 
जिसको कोई भी खयंको सम्य कहने और माननेवाळा 
५ व्यक्ति mut सहन नहीं कर सकता | 


DEVE 


k! 


^ साथ हुई मार-पीटका हाळ होता है। इन गुंडोमे 
aT केवल ` युवा-पुरुष ही होते हैं---अपितु | 94 


qno आये दिन समाचारपत्रोमें ऐसे समांचार छपते 


| तथा माता-पिता अथवा अभिभावकोंकी उन गुंडोंके 


एवं वृद्ध जन भी ! इस कुता परिणाम इससे भी 
आगे बढ़ता है | आपने पढ़ा और सुना होगा कि बालिका 
अथवा fau गुंडे उड़ाकर ले गये । अत्र आप 
कल्पनातक नहीं कर सकते कि गुंडे उक्त अपहरण 
की गयी बालिका अथवा नारीको, किस-किस 
प्रकारकी यातनाएँ देकर, उसके जीवनको सर्वया 
aza कर देते हैं | ऐसी खी यदि गुंडांका जरा 
भी विरोध करनेका सत्साहस करती है तो वे उसकी 
हत्या कर डालनेसे भी नहीं चूकते | यह भी बड़े 
ही दुःखके साथ पढ़नेमें आता है । ऐसे गुंडेमिं सम्य 
तथा शिक्षित लोग भी होते हैं ! 

यह सब होता है हमारी इस दूषित प्रणालीके 
कारण । आप ही सोचिये ! इसके लिये गुंडोको 
सारा-का-सारा दोष देना कहाँतक न्यायसंगत 
होगा १ यदि हम ठंडे feed इसपर विचार करें, 
तो. यह खतः ही स्पट हो जायगा कि इन सब 
कुपरवृत्तियोंके मूल कारण तो हम खयं ही हैं | आग 
और फूसको साथ-साथ रखकर- यदि हम यह आशा 
करें कि धूआँ न उठे, आग न लगे तो यह मूता 
नहीं तो ओर क्या है | 

अभी इतना निवेदन इस (reri मैं और करना 
उचित समझता हूँ कि *स प्रकार सरकारके द्वारा 
इतना प्रयत्न किये जानेक्रे उपरान्त भी क्या कारण 
है, जो जन-संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही 
है १ एक प्रधान कारण और भी है इस बढ़ोत्तरीका 
और वह है--सिनेमाके प्रति दिनदूनी, रात- 


` चौयुनी बढ़ रही आसक्ति। कितनी भयानक आज हो उठी 


है यह सिनेमाकी आसक्ति १ आप प्रत्यक्ष देख सकते 
हैं--किंसी भी सिनेमाधरके सामने” कुछ XU 
कर ही । कितनी भारी भीड़ ळगी 리에 है, 
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baan शो चाळ होनेके समय ! कितनी 
परीशानीका सामना करना पड़ता है टिकट लेनेके 
समय ? धक्का-मुक्की खाकर, अपनी जेबें कटवाकर 
भी तो हमलोग सिनेमा देखना पसंद करते हैं ! 
हम se हीं तो नहीं जाते सिनेमा देखने ? 
साथमें ले जाते हैं अपनी पत्नीको | यहाँतक कि 
हम अपने युवक पुत्र-पुत्रियोंको भी ले जाने अथवा 
अकेले जाने देनेमें कोई नुकसान नहीं मानते ! 
समझते हैं कि अब वह युवा है और उसे इतनी 
सुविधा तो दी ही जानी चाहिये। पर क्या हमने 
उसके भयंकर परिणामोंकी ओर भी ध्यान देनेकी 
कभी कोशिश की हैं ? पर यह सर्वथा सत्य है 
कि इस प्रकार दी गयी खतन्त्रताका बड़ा अनुचित 
और भयंकर परिणाम हो रहा है और होगा ही । 
सिनेमामें अनेक प्रकारके दृश्य उपस्थित होते 
हैं । कुछ निश्चित ख्पसे ऐसे कि जिनका हमारे 
अबोधे बालक-बाल्किओंपर बड़ा खराब असर पड़ता 
है | परिणाम जो होता Pam बतानेकी आवश्यकता 
नहीं । सिनेमामें आजकल ऐसे cup भरमार जान- 
बूझकर ही enit जाती है जिनमें परस्पर खी-पुरुपरका 
मिलन आदि बड़े अत्राञ्छनीय रूपमें दिखछाया जाता है | 


की जीवन शान्ति सुखका आगार बने P 
MT वाला बुद्धि ग्रहण करती अविवेक | y | 

बढ़ जाती a त्याग शासतरमयादा डेक ॥ VE a 

अधःपात x3 ७ लगता सहज यथेच्छाचार | wo o 

ऐसे प्राणि-पदार्थ, दृश्य दुःख-अशान्ति अपार ॥ | T वी 

हैं ये i श चल्न, आहार-विहार । | 

VS सभी b NL है, वृत्ति त व्यवहार ॥ क ; र | | 
मन-इन्द्रिय सं हा सास्विक सत्संग | ` | 
 , संयम-नियम ag aS चढ़े पवित्र धर्मका रंग ॥ š T ६ 

à ईश्वराकार | o. 
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यदि सरकार सत्य ही इस दिशामें कु 
चाहती है तो उसे अवश्य ही ऐसा कुछ करना है 
कि . जिससे. उपर्युक्त उद्देश्य-पूर्तिमें वास्तविक ७ 
प्राप्त हो सके । ऐसे उन सत्र qui ; 
लगाने हा SUD] खासकर हम यह साद! 
चाहेंगे कि सरकारको, भावी कर्णधार ञे 
भात्रनाओंको परित्रतिंत करनेकी दिशामें, बालक ' 
ऐसे चित्र कदापि न देख eh few 
दृश्य हों, श्रज्ञार-प्रियतापर भी i944 , 
लगानी ही पड़ेगी। भले ही इसमें हमें कुछ ३: 
हानि भी क्यों न उठानी पड़े। Renpag: 
मालिकों एवं प्रबन्वकांसे भी हम यह sur 
सादर करना चाहेंगे कि आप भी इस दिश 
त्याग करें । उन्हें भी यह रोक लगानी d ; 
छात्र-छात्राएँ बैसे चित्र कदापि न देखने mq 
उन्हें चारित्रिक RA गिरानेवाले हों । भले ही | 
इस कारण कुछ आर्थिक हानि भी क्यों न। 
पड़े | यह नम्र निवेदन है कि सभी asi | 
महानुभाव इसपर ध्यान दें | परमपिता qo 
सत्रको शीक्रातिशीघ्र सदूबुद्धि प्रदान | | 


शान्ति-सुखका आगार ॥ 


Ti रामेश्वरम्‌-मन्दिर’के बाद" धार्मिक पवित्रताकी दृष्टिसे 
क्ले “गंधमादन पर्वतःका विशेष स्थान है। यह नगरके उत्तर- 
m3 पश्चिमी ,किनारेपर रामेश्वरम:मन्दिरसे डेढ़ मीलकी दूरीपर एक 
बालूक़े टीलेपर बस? दै | इसके निकट ही रामनादके qr 
द्वारा निर्मित एक दुर्गका खंडहर है. ud एक 케이 एक 
दुमंजिला भव्य मन्दिर भी है। बताया जाता दै, हनुमानजी 
> $ इसी स्थानसे लंकामे कूदे थे | यदृ स्थान यहाँ “रामझरोखा? 
या नामसे प्रसिद्ध है-- 


Ji ^ राम #सरोखा बैठि के सब का मुजरा लेय। 


श, जाकी जैसी . चाकरी ताको. तैसइ देय॥ 
d --वाली कहावत इसी पुण्यस्थानको लक्ष्य कर कही जाती 


» है। निकट ही पाँचों पाण्डवोंके नामपर पाँच तीर्थ हैं, 
TS ada, भीमतीर्थ) अर्जुनतीर्थ, नकुलतीर्थं और सहदेवतीथ 
शु कहते है । 
TE qium पर्वतके “बाद .“कोदण्ड राममन्दिर! भी 
हि दर्शनीय दै। यहाँ पहुँचनेके लिये समुद्रके किनारे किनारे 
T जाना पड़ता है | इस मन्दिरमें सीता, राम), लक्षमण और 
हनुमानजीके अतिरिक्त विभीषणकी मूर्ति भी है और कहते 
हैं कि श्रीरामने विभीषणका राजतिलक यहीं किया था.। 


। इसके RR भद्रकाली देवी, महालक्ष्मी देवी एवं 
नम्बिनायकी देवी-मन्दिर ओर सीताकुण्ड, विल्लनितीथे) 
कपितीर्थ तथा मैरबतीर्थ भी अपने धार्मिक महत्त्वके लिये 
ㅣ प्रसिद्ध हैं। इन सबके साथ कुछ पौराणिक घटनाएँ सम्बद्ध हैं। 


श्रीरामेश्वरम्‌-मन्दिरमें शिवलिङ्गके लिये amem 
`" अंथवा :रामेश्वर' कहते हैं | रामायण-कालमे जैसा कि पहले 
- कहा गया है, सेलुनिर्माणके बाद भगवान्‌ रामने लिङ्गरूपसे 
भगवान्‌ शंकरकी प्रतिष्ठा की, पूजन किया जो गो० तुलसीदास- 
^w निम्न कथनसे प्रमाणित है-- 
° ° परम रम्य उत्तम यह धरनी। 


महिमा अमित जाइ नहिं बरनी | 


दक्षिण भारतकी तार्थयात्रा 


( ठेखक-उसेठ श्रीगोविन्ददासजी, श्रीमती रत्नकुमारी देवी, श्रीगोविन्दप्रसादजी श्रीवास्तव ) 
[ गताङ्क पृष्ठ ११८० से आगे ] 


करिह gi संमु थापना। 
मेरे हृदये परम कळपना ॥ 

सुनि कपीस बहु दूत पठाए। 
मुनिबर सकळ बोलि लै आए | 

हिंग थाबि बिधिवत करि पूजा | 
सिव समान प्रिय मोहि न दूजा | 


यह शिवलिङ्ग रेतका बना है | कथा है कि हनुमानजी- 
को कैलाससे शिवलिङ्ग लानेके लिये भेजा, किंतु हनुमानजीकों 
लौटनेमें विलम्ब हो गया | ऐसी दशामें श्रीरामने सीताजी- 
द्वारा बनाये गये रेतके लिङ्गकी स्थापना की और उसका पूजन 
किया । हनुमानजीद्वारा erm लाया गया Raek 
“रामळिङ्गम्‌"के उत्तरमें स्थापित किया गया और इसे “विश्व 
नाथार?) ९काशीलिङ्गम्‌? ओर नु मानलिङ्गम्‌? आदि ऋदकर 
पुकारा जाता 로 | 

हमने अपने रामेश्वरम्‌.प्रवासमे श्रीरामेश्वर भगवानके 
दर्शन पूजनके साथ रामेश्वरम्‌-मन्दिरका खूब निरीक्षण 
किया | इसके अतिरिक्त इस पुण्यक्षेत्रके उपयुक्त कुछ पुण्य- 
स्थलौको जाकर उनके ददान-सेवनका महत्त्व-माहात्म्य उठाया | 


अपनी रामेश्वरम्‌-यात्राके अन्तिम दोरमें दिनाङ्क २४ 
सितम्बरको हमारा भगवान्‌ रामेश्वरको गङ्गाजल-समर्पणका 
कार्यक्रम था । गतवषे गङ्गोत्तरीमें अपने पात्रको जब हमने 
गङ्गाजलसे भरा था तो उसी समय उसे भगवान्‌ रामेश्वरको 
समर्पण करनेका हमारा संकल्प हो गया था । उत्तराखण्डकी 
यात्रासे लौटनेके उपरान्त यह गङ्गाजळ-पात्र लगभग वर्ष-सबा व ` 
हमने अपने मकानमें GA | गङ्ञोत्तरीमें गङ्गाकी प्रवेशधारासे 
गङ्गाको अंशरूपमे जव हमने पृथक्‌ क्रिया तो इसे वायदेसे 
कि उसे उनके इष्टदेवको सुपुर्द करेंगे | अपने इसी वचनी 
पूर्तिके लिये इम रामेश्वरम्‌ आये थे'ओर॒ आज इस वचनपूर्ति- 
का यह शुभ Hed था । हमने अपने निवासस्थानपर अपने 00 
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पंडाजीसे गङ्गाजलीका विधिवत्‌ पूजन कराया और quil अलं- 
कृत गङ्गाजलीको अपने दोनों हाथोकी अज्ञलिमें लिये ama 
रामेश्वर-मंन्दिरकी ओर चल दिये | हमारी उत्तराखण्ड-यात्रार्म 
बारह व्यक्ति थे। दक्षिणकी इस sm रत्नकुमारीजीके 
लो उत्तराखण्ड-यात्रीरमे हमारे साथ थी? अचानक रुक 
ज्ञानेके कारण “यद्यपि जवलपुरसे हमलोग ग्यारह व्यक्ति ही 
चले थे; किंतु बादमेंमद्राससे श्रीमती प्रकाशवती देवीके हम 
लोगोंके साथ हो जानेसे हमारे यात्रा-दळकी संख्या फिर 
बारह हो गयी थी | बारह व्यक्तियोंका यह ल; जिसमें ग्यारह 
व्यक्ति अपने दोनों हाथोंकी अञ्जलिमें अपनी-अपनी गङ्गाजली 
लिये और प्रकाशवती रल्कुमारीद्वारा भेजी गङ्गाजली लिये 
गाजे-बाजेसे मन्दिरकी ओर बढ़ रहे थे; हमारी धार्मिक मान्य- 
ताओंका मूत्तरूप था | भावनाओंसे सभीका हृदय भरा था | 
पुरुषोंकी अपेक्षा ख्रियोंका ओर इनमें भी श्रीमती गोदावरी 
देवीका अधिक | भावनाएं नेत्रद्वारसे पानी बनकर बह रही 
थीं। इस समय हमें अनायास ही कन्यादानक्री अनुभूति 
हो उठी | निर्धन हो या धनिक, शिक्षित हो या अशिक्षित 
हर सद्ग्हस्थके ऊपर बिवाह-योग्य कन्याका कैसा दायित्व 
होता है ओर जत्र कद इस कन्या-ऋणसे मुक्त होकर उसे 
अपने घरसे विदा करता है; उस समय उसकी जेसी मानसिक 
स्थिति हो जाती है, उस अवस्थामें हमलोग मन्दिर पहुँचे 
और गङ्गाजीको शिवजीके sui करने उनके पुजारियोंके 
हाथोंमें थमा दिया | पुजारियोंद्वारा गड्ठाजल-समपणके पूर्वका 
पूजाविधान सम्पन्न कर कुछ & देरमें गङ्गाजछ-अर्पणका 
कायक्रम प्रारम्भ हुआ। हमछोग सभी एक आतुरता, एक 
उत्सुकता ओर एक आत्मिकभाव लिये शिवजीके दरबार 
आज उनके सम्मुख बैठे थे | पुजारी गज्ाजड-अप॑णके पूर्व 
पात्रको अपने हाथोंमें लेकर जिस यात्रीका यह गन्नाजरू-पात्र 
होता उच्च कण्ठसे उस यात्रीका नाम gag 그 
अपंण प्रारम्भ करते | उस वक्त उस यात्रीका, जिसका qp. 
जल दिव-समर्पंण होता; मानत ८ 
मानसरोवरके राजहंसकी 
माति भक्तिके सागरमें तैरने लगता । eai 
अनुभव करने लगता जैसे गड्ठाजल रूपसे आज वह खय अपन 
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इष्टदेवके समर्पित हो रहा है । बारी-बारी हमं सभी ài f 
गज्ञाजल-पात्र पुजारी उठा-उठाकर शित्नलिज्ञपर ue 
लगे | एक ओर पुजारी ऊँचे हाथों जल्पात्रको धार 


.शिवलिङ्गपर उड़ेल रहे थे, दूसरी ओर हमारे नेत्रे अरु 


झड़ी लगी थी | अन्तरज्गमें भावसरिता बिना quan 
उमड़ रही थी, मस्तिष्कमें कल्पनाएँ ओर कथाएं क 
लगा रही थीं। जान पड़ता, भगवान्‌ शिवके SE 
निःखुत भागीरथीको पुराण-प्रसिद्ध प्रवेग धारा जो युगे 
विश्वम्भरके जटा-जुटमें बँथी रद्दी थी, लोक-कल्याणकी ओ 
लक्ष्यपू्तिके बाद आज पुनः उसमें समाहित हो oui] 
हमने सुन रक्खा था कि गज्ञोत्तरीका पावन जल जत्र भग 
रामेश्वरको चढता है तो यह जलधारा लिङ्गसे सवाह 
ऊपर उठती और उछलती है। यह हमने अनुभव किं 
इतना ही नहीं, गड्भाजल समर्पित करनेकी इस Gg 
शिवलिङ्ग और गङ्गाजलकी इस धाराका एक विशाल रूप देह 
जान पड़ा शिवमिलनके लिये आतुर गङ्गोत्तरीक्री धारा पा 
छोड़ गगनगामी हो गयी है ओर रिवलिङ्ग भी दीर्घाकारं 
निस्तब्ध नीरव ऊँचे गगनतक उठ गया है | दोनोंका फि. 
हो रहा दै, इस मिलनमें हमें कभी गङ्गामय शिव del 
कभी शिवमय गङ्गा | वीचमें न कहीं कोई पण्डित, पुजारी; ए. 
हित दै और न दर्शक दै, केवळ निस्तब्ध नीरव, elem 
पर इस निस्तब्ध नीरव, नीलाकादामे नीलकण्ठके इस 8f 
से भी एक मोहक शब्द सुनाग्री पड़ता | यह थां छलक, 
इस छल-छल शब्दके कण-कणमें, इसकी ware 
इसकी लवमे, इसके अर्थ ओर इसकी व्याख्यामें इन दो. 
मिलनका केसा इतिहास) दवैतते अद्वेतकी केसी मार्मिक कर. 
छिपी थी, इसे कौन समझ पाया है | विचार 900 , 
ईश्वर अंस जीव अविनासी? की उक्तिके अनुसार, इस 4 
जंगम सृष्टिमे मानवका अस्तित्व ओर. उसका औचिल | 
로 ओर जिस मानवने zz E 
मासेजद और पिरामिड-जैसे आध्यात्मिक . 
निर्माण किया, दूसरी ओर अतीत कालमे अपनी S 
BA Rae और aeg हुगोंका निर्माण किया! 
Tb आज आधुनिक वैज्ञानिक अणु-आयुधोके निर्माण अ 
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अन्तरिक्षके अन्वेषणके सफल परिणामोंसे सुसज्जित होकर चन्द्र- 
लोक और अन्य तक्षत्रत्येकोमें वसनेकी तैयारी कर रहा है। 
आखिर उसका मूल दृष्ट क्या है ? कोन जानता दै ? इस 
पहेलीके रहते “हुए. भी अतीतके अनुभव और वर्तेमानक्रा 
दृश्य देखकर यह प्रत्यक्ष हों जाता है कि एक मदत्त्वाकाङ्का) 
जो जीवनकी प्रेरणादायी है, शैस प्रगति और प्रतियोगिताका 
कारण है । एक. दोड़ता, है तो सभी दोड़ने लगते हैं, 
दुनिया दौड़ती . हदै । इस दौड़में कोन आगे जाता है और 
सबसे आगे पहुँचऋर अपने इष्टतक ,पहुँचता है, यही 
अतीतका अनुभब ओर आजका विज्ञान है । पुराणकालमें 


„भागीरथी इसी अपनी भावनासे अपनी इसी महत्त्वाकाद्वासे 


विष्णु-चरणसे निःखुत होकर अवनिपर 히로 | उसके साथ 
अन्य अनेकों" अगणित नदी-नाले भी 히히 किंतु 


अपने गन्तव्यतक लोक-कल्याणकी लम्बी मंजिल पूरी कर 


अपने लक्ष्य अपने इष्टदेव तक केवल. गङ्गा ही पहुँचीं। 
इसकी क्या वजह दै | यदद विचार उठते ही उसके ध्येयकी 
पवित्रता साधन और साध्यक्री विशुद्धतापर बरवस हमारा 


, ध्यान जाता है | लोककल्याण मात्र ही जिसका ध्येय हो 


और अपने इस ध्येयकी प्रात्तिके लिये जो तूफानी गतिसे 
अपनेको सर्व-द्वित-भावसे समर्पित कर दे, वह मानव पवित्र और 
पूजाका पात्र तो. होता ही है, सर्वपूज्य ओर सर्वव्यापक अपने 
इष्टके भी अधिक निकट रहता है । किंतु 
इस निकटताको प्राप्त करनेके लिये उसे कठोर श्रम और 


| कठिन मंजिल. पार करनी . होती है। भगीरथके सहृ 


प्रयत्न, परिश्रम ओर ,पुरुपार्थ हो, तभी उसे इष्टद्शन अथवा 


| इष्ट-प्राति हो सकती है ओर ऐसे sperent परिणाम 


होता है; वह उरा प्रयत्नके कर्ताके नामसे उसके प्रणेता रूपसे 


,ही जाना जाने लगता है | जैसे जाह्ववीके प्रणेता भगीरथके 


कारण ही agd भागीरथी नागसे जानी ओर मानी 
जाती हैं, इसी प्रकार जीवनके अन्य सभी क्षेत्रोमे व्यक्तिका 
पराक्रम उसके न्रिचयका कारण बनता है | जीवनके इस 
परिचय और प्रयोगकी परम्परामें जोवन भर जी-जाने जुटी 
जाहवी आज अपने इष्ट अभीष्टके aa द्वोती देख सहसा 


— NY S77 ह et. 


°, CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi p 


भगवान्‌ भूतनाथ और देवी उमाका प्रणय हमें दिखायी 
दिया अनन्त अवसरोंपर और अनन्त खूपोंमें । धाराका 
तारतम्य हूटते A जब दृष्टि स्थिर हुई तो फिर हमें वही 
तपोलीन शिव लिङ्गरूपसे प्रतिष्ठित दिखायी दिये और 
तपस्विनी उमा गंगोत्तरीसे *कोटि जनमु कगि रगर हमारी । 
बरउं संभु नतु wes कुआरी ॥? का उद्घोष करब्री गज्ञासागरकी 
ओर उन्मुख | जाने कितनी बार शिव और उमाका प्रणय 
हुआ, कितने बार होगा | ज्ञाने कबसे भगवान्‌ रामेश्वरको 
यह गङ्गाजळ भेंट हो रहा और...कितनी बार हो चुका दै 
कोन जानता है--हमारी समझमें तो इस समर्पणका 
सम्बन्ध सृष्टिकाले ही है ओर इसका अन्त भी सृष्टि-संहारसे 
ही होगा | ८ 
इस समर्पणकी भावनासे विरत मानव-धर्म नहीं | यही 
हर व्यक्तिका जीवन-धर्म है | धर्मसे विरत व्यक्ति जीवनकी 
एक विडम्बना दै । एक ऐसी छलना दै, जिससे विमुक्त 
व्यक्ति ही तो अपने जीवनमें सफल ओर सार्थक होता दै। 
नहीं तो, अपने जीव-मुक्तिके मार्गसे दूर बहुत दूर भटक 
एक ऐसे छल-एक ऐसी. छलनामें भटकता रहता दै; जिसे 
चौरासी लाख योनियोंमे भटकना कहा जाता है । अतः 
जीवनके इस छल) जो काम; क्रोध, लोम; मोह, मद और 
मत्सरतासे भरा हुआ दै, जीवनकी इस छलनासे बचनेके 
लिये ही शिवको गङ्गाजल समर्पणके बीच जो एक शब्द 
छल-छल हमने सुना, बही साररूपसे भगवान्‌ शिव और 
जाहूवीका वह संदेश था; जिसके द्वारा ही मानवका जीबन 
सफल ओर सार्थक़् हो सक्रैता दै, सरिता-शिरोमणि सलिला 
गङ्गाके सहश पवित्र ओर पूजायोग्य | यही एक अनुभव 
और अनुभूति जीवनके लम्बे सफरमें यत्र-तत्र होती रही 
है जो गतवर्ष उत्तराखण्ड ओर उसमें भी विशेषकर गज्गोत्तरी- 
से प्रवाहित गङ्गाकी धाराके साथ आज उसके शिव-समर्पणके 
अवसरपर एक आत्मानुभवक्ते रूपमे एक ऐसी उपलब्धि हमें 
हुई, जिसपर जीवनका न केवल भूत और वर्तमान, सारा 
भविष्य ही निर्भर दै | 
(mm) 
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उच्च स्तरका जीवन ! | | 


Y * 
| हमारा है नारा) ४ 
Nr] ह «c का हो यह आज & $ 
: जीवन उच्च 


나 ~ A T vd | 

(च्च we का अर्थ यही है-ऊेवी हो जवत S ede | 

N सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रम हा E ही ध्रुवतारा | S "| 
क  माध्यमसे हो IYAT 3 4 9 

j जीवमात्रके माध्यमसे $ $ | 


iE. X रप 
अखिल विश्वके जड चेतनमें हो पवित्र 'ख' का विस्तार EE | 
(सबका खार्थ' बने निश्चित ही “अपना खार्थ' एक अविकार y | 
सबका दुःख मिटाने, सुख देनेको i सभी रहें qmi $ 
करें सभी सबके सुख-हितके लिये सहषे त्याग खीकार X 
सदाचार, सद्भाव, साधुता, सत्य वचन, शुचि सद्व्यवहार। X 
सुख-दुःखादि इन्द्रमें समता, संयम, शील, शुद्ध आहार ॥ ह | 
सेवा, सर्वभूत-हितमें रति, सात्त्विक गुण विचार आचार | + | 
सरल सौम्य मन, संतसङ्ग-रुचि, शान्ति, सुहृदता हो साकार ॥ ४८ 
विनय-विनम्र मधुर हितकर हो वाणी, दें सबको सम्मान 2 
“हो अस्तेय, असंग्रह, मन-तनसे न किसीका हो अपमान ॥ $ 
रचयं आहों प्रकारसे नित्य सुरक्षित रहे महान्‌ | 
“च्च 자 जीवन! यह--जिससे प्रसन्न होते भगवान्‌ || 6 
× > x 
भय, विषाद, आलस्य, eri, द्वेष, अया, भूतद्रोह UM. 
राग, कामना, क्रोध, लोभ, मद, दम्भ, अशान्ति, दर्प, छल, मोह।। ४! 
नित्य अपूर्ण भोग तृष्णा, पद अर्थ-भोगकी ही नित टोह । £ 
निन्दा, वर, बिरोध, क्रूरता, हिंसा, तनिक नहीं मन छोह ॥ र ४ 
नित्य परापकार-रुचि, दूषित तामस au उत्साह। ४ 
चिन्तानठ प्रज्वलित चित्तम, नित्य peri दारुण दाह ॥ ` 
विघटन-नाश-अश्यान्ति-उपद्रवकी बढ़ती नित नूतन चाह | 
निज मिथ्या सुख-हेतु, नहीं मन पर-विनाशकी कुछ परवाह II 
“ नास्तिकता, अधर्म रति अति, बाह्य प्रदर्शन, मिथ्या त्याग | 
ईथर शास्त्रसंत-द्विज-निन्दामे रुचि सहज सहित अनुराग d 
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उच्च स्तंरका जीवन | 


TTTTTTU——————MMMM 9 A 
` Wedge, विधिहीन, यथेच्छाचारी, अघजीवन दुर्भाग । 


~ 


“निम्न स्तर'के ये दुर्गुण जिनसे आसुरपन उठता जाग ॥ 
x 


a ३ 세즈 쓰 
ये सब निम्नस्तके उगते बढ़ते जिससे दोष तमाम l 


बही' कहाता 'उच्चप्तरका जीवन! आज विगत-विश्राम ॥ ' 


मर्यादा सब तोड़, छोड़कर set रीति-नीति अभिराम । 
जन-जनसे ऋण लेकर करना भोग, बढ़ाना तन-आराम ॥ 
करना मनमानी, कर शुरुूजन-शास्रःवचनका अति अपमान | 
सीनेमा प्रतिदिवस देखना, मनमें भर रखना अभिमान ॥ 
मदिरा-मांस उड़ाना अंडे, शुट-बूट-नक्टाई तान | 
सजे-धजे अकड़े रहना, नित खूब दिखाना झूठी शान || 
चाहे जहाँ, जभी, जो कुछ भी खाना-पीना बिना विचार | 
खड़े-खड़े ही मूत्र त्यागना, करना नित अशुद्धि-विस्तार ॥ 
टबमें नंगे बेठ नहाना, कर चर्बी-साबुन-व्यवहार | 
बिना नहाये बिस्तरपर ही पीना चाय त्याग आचार || 
फँस फेशन कुच्यसन आदिमं करना आडम्वर खीकार | 
खर्चे बढ़ाकर, करना चोरी सभ्य बने कर कपटाचार || 
निम्न कोटिके नाच-गानको मान बेठनां संस्क्रति-सार | 


नर-नारीका मिलना करना बाधारहित बिलास-विहार ॥ 


गला फाइकर यह JARAL, 'हम Wer हैं, नहीं गुलाम | 
निजका और देशका करते, हम “बिकास” हर समय ललाम ॥ 
SAA उच्च स्तर पर ला, हमने खूब कमाया नाम। 
बनो कृतज्ञ हमारे सब तुम, समझो हमें देशहित-घाम ॥ 
उच्च स्तर? के सुखद नामपर निम्न स्तरके करना काम | 
पुष्यकर्मके पूत नामपर करना. छणित पाप अविराम ॥ 
तामस बुद्धि बताती उलटा सत्को दुःख, असत्‌ सुखधाम | 


“निम्नस्तएका इसी बुद्विसे रखा आज “उच्च स्तर' नाम ॥ ` 
इसीलिये हम भीख माँग, हें ऋणपर ऋण ले रहे अमान | . 
छाया आज दुःखपरिणामी इस 'उचच स्तर'का अभिमान ॥ | 
ह 'विकास'का ताम इसीसे हम कर रहे 'विनाश-विधान' | - 


शुद्ध बुद्धि दें हमें, मोह हर आज दुयामय श्रीभगवान ॥ 
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प्रताद-रहइस्य 
[ कहानी ] 
( छेखक--श्रीहरिक्ृष्णदासजी गुप्त “हरि' ) 


सेठ लखपतिराय धनी हैं) धर्मात्मा हैं। धनी तो वे अपने 
नामके अनुरूप.ही हैं, धर्मात्मा कितने हैं--इसका अनुमान 
उनकी राजमंहळ-सरीखी हृवेलीके एक भागमें उनके द्वारा 
बनाये गये श्रीलक्ष्मीनारायणजीके भव्य मन्दिरसे होता है 
जिसमें वे नित्य नियमसे पूजा किया करते हैं--वह पूजा जो 
भूलसे भी कभी ब्रिसरती-छूटती नहीं) क्षणाधसे लेकर दो-दो 
पहरतककी चलती रहती है--अवसरानुसार, क्योंकि सेठजी 
पूरे अवसरवादी हैं | अवसर चूकना बे स्वप्नमें भी नहीं 
सीखे | अवसरकी महिमाके गीत गाते उनकी जवान 
नहीं थकती ।. 
सेठजीने ऐक खास कामके लिये भगवान्‌की आराधना की | 
यद्यपि वह खास काम था अन्यायसंगत ओर अनुचित । 
पूर्वप्रारन्धवश उस कार्यके बहाने सेठजीकी तिजोरीमें 
पैसे आ गये | 
W3 इस खास कामसे छुट्टी मिली, तब सेठजीको सत्य 
भगवानकी याद आ गयी | अब वे उन्हें मनानेमें लगे | 
आखिर समझदार थे न" सबको अपना बनाये रखकर ही 
सबसे अपना काम बनाया जाता है | 
हाँ तो, सत्य भगवानको मनानेके लिये पूर्णिमाके दिन 
संध्याके समय श्रीसत्यनारायगजीको कथाका आयोजन क्रिया 
--बत्रड़े ठाट-बाटसे | घरके मेन्दिरके आँगनमें शामियाना 
तना, मण्डप बना) फरो बिछा, दीपक जले | धूपका सुवासित 
सौरभ चारों ओर फेल गया | पूजा एबं अतसम्बन्धी तरह 
तरहकी सामग्रियोंके ढेर लग गये | प्रसादके लिये फलोंके 
टोकरे आये; खीर, पड़ी, कसार आदि माँतिं-भाँतिके व्यञ्जन 
तैयार क्रिये गये। कथा कहनेके लिये प्रसिद्ध कथावाचक 
स्वनाम-धन्य मटकू पाण्डेय बुलाये, गये, जो अपनी रेशमी 
धोती, रेशमी gue, लम्बी चोटी, चन्दनाभिभूत भाळ 
तथा खटर-पटर खड़ाऊंमें बड़ी सज-धज एवं शानसे आये | 
Wü आयोजनमें कोई कोर-कसर नहीं रहने दी गयी | 
` fama समवपर कथा आरम्भ हुई | कथा सुननेके लिये 
जो जन-समुदार्यं एकद हुआ था, उससे मन्दिरका आँगन 


ढसाठस- भर गया | Hep पाण्डेयने गद्य-पद्यक्री बाढ़ ला 
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em विविध प्रकारकी अंग-भंगिमा प्रदशन करते हुए 
कथामेसे कथापर कथा निकाल-निकालकर; ऐसी-ऐसी बातें ' 
सुनायीं कि सुनकर हुँसतेहूँ सते पेटमें बळ पड़ जायें, 
अच्छा-खासा आदमी लोटन कबृतर-सा लोटनियों लेने लगे | 
उपस्थित श्रोताओंक्रा खूब मनोरञ्जन किया | अपनी एक कला 
नहीं छोड़ी उन्होंने सबको m eH लेकर सभीको रसबिभोर 
कर दिया | meg पाण्डेयकी ओर देखकर सब Ide 
बने हँसे चले जा रहे थे--मनोरज्ञनके साथ-साथ धर्म-लाभ 
तो हो दी रहा था । 

श्रोताओंमें हरिया भगत भी थे । वही Raf भगत जो 
खादीकी मोटी धोती RD खादीका ही राम-नामी दुपड्टां ` 
ओढे, इकतारा gru लिये जहाँ-तहाँ qnd फिरते हैं, जिन्हे 
कोई काम नहीं है; जो एकदम निठंल्ले हैं । इकतारेपर 
गुनगुन करते हुए, जहाँ जो मिल जाय, खा लेना और 
जहाँ रात आ लगे, बहदं" पड़कर सो लेना--बस करनेके- 
नामपर जिनको इतना ही भर आता है | कथा-क्ीर्तन ˆ 
अळबत्ता भगतजी यथासम्भव कहीं नहों छोड़ते | इसीलिये 
यहाँ भी पधार गये हैं, वैसे तो वे सेठ छोगोंसे दूर-दूर ही 
रहते हैं| दूर-दूर नहीं रहें, तो करें भी क्‍या उन तक 
उनकी पहुँच भी तो आसान नहीं है। मायासे माया" *'*** 
लम्बे-लम्बे हाथ करके मिला करती हें; यहाँ भगतजीके पास 
धरा ही क्या है। . ! ^ : 

भगतजी कथाके समयसे पहुँच” गये. थे, अतः आगे 
दी बेठे थे । आश्चयंकी बात यह थी कि जब समस्त श्रोतागण 
रसविभोर हो रहे थे, तब भगतजी जड़ बने d$ थे 


'खोये-खोयेसे | पता नहीं कहाँ डूब गये थे | कौन कहे * “कथा 


सुन भी रहे थे, या -नहीं। कथाका जो प्रभाव श्रोताओपर 
पड़ रहा था ओर जो सम्भवतः कथावाचक्रको अभीष्ट मी” 
"b वह तो उनपर किञ्चित्‌ मात्र भी पड़ा नहीं'*'यह 
निश्चित है । क्यों ? इसका जवाब यथार्थतः कौन दे ! ga 
तो केबल इतना ही कह सकते हैं कि अपने-अपने भाग्य और 
अपनी-अपनी छगनकी बात है | ' 


कथा समात हुई | आरती हुई | भोग लगा | एकत्रित 
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समुदायमें आरती और d प्रसाद लेनेके लिये हलचल मची | 
मचनी दी थी | आरती ओर प्रसादका महत्त्व ही ऐसा है। 
जाने इस कामकाजी दुनियाके क्या-क्या काम-काज इनसे 
सध जाते दै । और फिर कहाँ आरती और प्रसाद न लेने-- 
न ले WW भगवान्‌ रूठ गये तब) तब तो लेनेके देने पड़ 


, जायेंगे ? बात यह है कि जब भय ओर लोभ दोनों मनमें 


समा जाते हैं, तब तो जो न हो जाय सो थोड़ा ऐसी 
ठेलमठेल आर धक्कमधकेल मची--मचायी इन rSh 
आरती-प्रसाद-इच्छुकोंगे कि बस) मेले-ठेलेपर, तीर्थ जाती 
हुई रेलपरकी भीड़-भड़क्ा और इस अवसरपर मचती धक्का- 
मुक्कीका हू-व-हू दृश्य आँखोंके आगे फिर गया | उसे भी एक 
तरहसे इसने दूर 가이 दिया | दुनियाँका प्रिय सिद्धान्त 
“जिसकी लाठी उसकी मैंस? भगवानके दरब्ारमें भी सहज 
सिद्ध होता दीख पड़ने लगा | 


दरिया भगत आगे बेठे थे; अतः आरती तो उन्होंने 
आसानीसे ले ली, लेकिन फिर जो रेले आये, उन्होंने उन्हे 
उनकी जगहपर जमा नहीं रहने दिया | मुश्किल एक और 
भी थी | भगतजीके दिलमें रेले आ गये थे । उन रेलोंने 
उन्हें इस भावोदधिमें धकेल दिया था कि अधिक-से-अधिक 
व्यक्तियांको आरती-प्रसाद सहज सुविधासे मिलना चाहिये 
और कम-से-कम उनके कारण ही किसीको असुविधा नहीं 
होनी चाहिये | नतीजा यह निकला था क्रि अन्य जनोंके 
लिये जगह खाली करते-करते पीछे पड़ते-पड़ते वे द्वारके 
समीप आ लगे थे ओर शान्त भावसे वहीं मोन खड़े रहकर 
प्रसाद-लाभके सोभाग्यकी प्रतीक्षा करने लगे | 


आवश्यक्र-अनावश्यक शोर-गुळके बीच आखिर आरती- 
प्रसाद वितरण समाप्त हुआ । प्रसाद-वितरणके पुनीत 9048 
अन्य जनोंके साथ-साथ स्वयं सेठजी भी लगे रहे थे | ऐसा 
लगना अच्छा ही रहता है | मगवानके यहाँ खातेमें सहज 
अतिरिक्त पुण्य जमा होता है और दुनियामे बेठेबिठाये 
अपनी नम्रताक्री निरभिमानताक्री धाक जम जाती दै। जब 
सव लोग आरती-प्रसांद लेकर चले गये, आँगन खाली हो 
गया तब सेठजीकी निगाह रिया भगतपर पड़ी जो अभी 
भी द्वारके समीप उसी शान्त किंतु अब साथ ही कुछ 
विचित्र भावममुद्रामे खड़े थे | भगतंजीको देखकर सम्भवतः 
क्ान्तता-आन्ततावद कुछ चिनचिनातेःसे तथा हास-परिददासद्वारा 


उस ह्लान्ति-श्रान्तिकों मियनेकी चेष्टा करते हुए-से सेठजी बोले 
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प्रसाद-रहस्य 


१२५७ 


“कहो भई कलियुगी नन्दा | तुम केसे खड़े हो अभी ? 
क्या दुबारा प्रसाद लेना है | लेना दै, तो बढो आगे ! दुबारा; 
तिवारा, चौबारा जितनी बार जी चाहे, लो झटपट: !? 


हरिया भगत जातिके नाई थे, सेठजीके व्यंग्य-वचन 
उनके अन्तसूर्म चुम गये | स्वाभिमान सभी रखते हैं । उनकी 
चलती तो वे द्वारपर आकर झाँकते मी नंहीं। पर कथा- 
श्रवणके लिये उन्हें आना पड़ा । कथा-कीर्तनके लिये वे 
सत्र कुछ कर सकते हैं | अब भी अपने आहत-स्वाभिमानकी 
विशेष चिन्ता न कर उसे सेठजीपर एक मधुरस चोटके 
उपचारसे ही बहलाते हुए वे प्रसाद लेने आगे बढ़े | 


अभी तो मिला ही नहीं) सेठजी ! दुबारा, RARD AART- 
की त्रात तो पीछे होगी | आपके यहाँका प्रसाद आसानीसे 
कब मिल पाता है? तपस्या करनी पड़ती है उसके लिये 
तो, सो तपस्वी पूरे तुम हो ही ।? 


सेठजीने कसे हाथसे ( जाने क्यों ? ) प्रसाद देते हुए 
पुनः भगतजीपर व्यंग्य कसा; पर उन्हें अब उसपर ध्यान 
देनेकी pda कहाँ थी | वे तो प्रसाद ळे अपने सौंभाग्यपर 
फूल, जाने केसे किन-किन भावोंमें विभोर हुए तीरकी 
तरह Ax निकल गये | 


जेसे ही बाहर आये भगतजीने देखा कि कितने दीनःह्दीन) 
दरिद्र-विपन्न एवं हरिजन भाई-बहिन, जिनकी हृवेलीमें पहुँच 
नहीं थी, बाहर खड़े dU 'प्रसादकी आशा लगाये" * **** 
पर प्रसादसे वञ्चित | भगतजी उन्हें इस अवस्थामें देखकर 
करुणाविगलित हो उठे । उनकी आँखें भीगी-भीगी हो 
गयीं | भगवानके प्रसादसे किसी भी अभिलाषीके वश्चित 
रहते उन्हें प्रसाद पानेका क्या अधिकार है--सहसा उनमें 
बिद्युत्‌सा कौंध गया | अब उनसे रहा न गया। उन्होंने 
अपना प्रसाद उनमें वितरण करना आरम्भ कर दिया | 
यहाँतक कि. एक किनका भी अपने लिये न खक्‍खा | वह 
उपेक्षित किंतु श्रद्धा ज्नतमुदाय तनिक-तनिक-सा प्रसाद 
पाकर ही कृतार्थ हो गया और भगतजी उसे--उसके कृतार्थ- 
भावको) माधुरी एयं गरिमाको लखकर ही स्वयं प्रसांद न 
पाकर भी अपूर्व तृप्ति एवं क्ृतठृत्यतासे भर-उठे | ^ 


इधर कथाका समारोह समाप्त हो -चुकनेपर Ae da 
स्वयं प्रसाद पानेका आयोजन किया । एक खर्ण-थालू" ** 
विशेष-विशेष व्यज्ञनोंसे भरा हुआ तथा केलेके quia विशेष 


^ 


` 


SY, 


PEL 
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कल्याण 


[भांग ४१ ㆍ |^ 


भभ 
में कहा 


e 

रूपसे ढककर भोगमें लगाया गया था । बह अभीतक 
Smp था । समूचे प्रसादःवितरणमें इसमें हाथतक नहीं 
लगाया गया था। uer ही वह इस तरह गया था कि 
spur रहे, हाथतक न लगे | सेठजीकी दृष्टिमे बद्दी असली 
भगवानका भोग था और इसे ही प्रसाद रूपमें सेठजीको 
पाना था। सबके चले जानेपर जब मण्डपमें केवल सेठ- 
सेठानी रह गर्ये, तब सेठजीने जल्दीसे उस थालको सरकाकर 
सेठानीसद्दित पेट भरकर बढ़िया अपने योग्य प्रसाद पाना 
चाहा | जल्दो सच्ची थी | पेटमें चूदे कबड्डी खेल रहे थे | 
ब्रत जो रखना पड़ा था; माना-पेय पदार्थोके रूपमें इस 
बीचमें पेटमें काफी सामान जा चुका था | किंतु इतने बड़े 
डील-डोलमें उससे क्या होना था | ऊँटकी डाढ्में जीरा 
क्या करता ? 


परः" 'अरे'''रे | यह gap? थाल सरकाना तो दूर) 
सेउजी ठीकसे उसे छू भी न सके um तो अग्नि-कुण्ड 
बन गया था | सेठजी अँगुलिया सहलाते घबराकर आह ! 
उह ! करते''` R गये | सेठानी चकित होकर पूछने 
लगी-'क्या बात है १? 


सैठजी कुछ wider इससे पहिले ही उनकी दृष्टि 
भगवानक्री ओर गयी ओर घब्रराये हुए सेठजी ओर घबरा 
गये | उन्होंने देखा-भगवानके नेत्रोंसे रोपकी चिनगारियाँ 
fme रही हैं | लगा së कि जेसे वे भस्म होकर रह 
जायेगे | डरे सकपकाये सेठजी | सहसा भगवानने सुदर्शन 
चक्रवाळे हाथक्री अँगुलीसे ब्राहरकी ओर संकेत क्रिया | 
सेठजीके aai भी फुरना हुई ओर वे पागलसे बाहरकी 
ओर दौड़ पड़े ' 'घबराये' * 'बबराये-से कुछ विचित्र-सी 
अवस्थामे | : 


हरिया भगत प्रसाद-वितरण करके अभी थोड़ा ही आगे 
बढे थे कि सेठजीने जा पकड़ा | लाख बनाकर कुछ 
बात करनेकी सोचते हुए भी सेठजीके मुँहसे सीधे यही 


शब्द निकले-- j 
“मेरी भूल हुई, भूल जाना उसे | ओर हाँ: * gu 
भगवान्‌ “चुलाते है "`` “किसकी भूळ ? कोन भूलें? ओर 


- 


हॉ? डा कहा ?-- मुझे भगवान्‌ बुला रहे हैं ! मुझे 이 
भगवान्‌ ।" ` "अररे ९ ` "ओह !** तो चलो | 


एक साथ कुछ चकित कुछ für होकर भाव-विहल 


भगतजीने और भी भाव-विहृल होकर अटपटी वाणी 
और नाचते-कूदते वे सेठजीके साथ हो लिये | उनपर : 
अद्‌भुत पागलपन छा गया था । 
R स ^ पुल G 
मन्दिरमे भगवानके समक्ष पहुँचते ही पुलकित; रोमाञ्चित 
होते हुए अजव रसभीने गद्गद कण्ठसे बोले भगतजी--- 
> 


(क्यों याद क्रिया नाथ मेरे ? मुझ दीन-दीन अकिश्वनको i 
aia तुच्छ, न कुछको ९'' तुम्हारा हूँ, इसलिये 
कया १ फिर बोलो) क्या करूँ तुम्हारे,लिये ? भजर्न gan 
क्या ? सहसा फॅणलोकी तरह हँसकर | अथवा कुछ खोटी- 
खरी सुनना चाहते दो ? अभी-अभी उसके लिये भी तो 
तुरम्हीने प्रेरणा की है, मेरे नटखट प्रेरक ।' 

भगतजीको देखते ही भगवानका रोष हवा हो गया था | 
उनके प्रेमलपेटे अटपटे वचन सुनकर उनके glad ARS 
एवं अमृतोपम मधुर अधरोपर मन्द-मन्द मुस्कान छा गयी. , 
उस विश्व-विमोहिनी मुस्कानको निरखकर भगतजी सब 
gaga व्रिसारकर उसे ही एकटक निरखनेमें तन्मय 
हो गये | 


कुछ क्षण बीते, फिर भगतजीको सेठके भोजनासनपर 
बेठनेका भगवानकी ओरसे संकेत हुआ । स्वयं ssp 
भगतजीको अपने आसनपर बैठाया' * ** ` ` सतप्रेरककी प्रेरणासे 
प्रेरित होकर फिर AIF थाल उठाकर ( थाल इस समय 
एक दम अपने स्वाभाविक तापमानमें था) भगतजीके समक्ष 
GA | सेठानीजी रजतपात्रमें जल भरकर ले आयीं ओर 
तत्र भीत, चकित दम्पतिने कातर कण्ठसे भगतजीसे प्रसाद 
पानेके लिये आग्रहपूर्वक प्रार्थना की | . 


भगवानकी माधुर्यसे ओतप्रोत आज्ञा, सेठ-सेठानीकी 
आग्रहपूर्वक प्राथना--फलतः भगतजी रुच-रुचकर अत्यन्तं 
श्रद्धा ओर प्रीतिसे भगवत्‌-प्रसाद पाने लगे | वे प्रसाद*पा 
रहे थे ओर सेठ-सेठानी AA यह देखकर आश्चर्यान्वित 
हो रहे थे कि प्रसाद जिस रूपमें बनाकर रक्खा था, उसका, 


रूप भगतजीके सामने आते ही कुछ ओर ही हो गया था | | 


उनका ATA रह-रहकर बढ़ता ही जी रहा था। जब, वे 
देखते कि भगतजी जो भी पदार्थ समाप्त करते उसके स्थान- 
पर तुरंत कोई नया अलौकिक पदार्थ स्वयं थालमें आ 
जाता और इस तरह थाळ जैसे-का-तैसा भरा ही रहता । हुक 
विचित्र लीला हो रही थी।न भगतजी प्रसाद छककर 


[p 
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ऐसी रचना छुनाओ ! 


१२५९ 


Dj <2 


ग्रहण करते थक रहे थे, न प्रसाद उनके द्वारा छककर ग्रहण 

होते हार मान रहा था | ऐसा लग रहा था क्रि जैसे भगत 

,और भगवत्‌-प्रसाद एकात्मभावको प्राप्त हुए एकरस- 
लीला कर रहे हैं | । 

सेठ-सेठानी भगतजीका प्रसाद पाना देख रहे थे और 

, अचम्भेमें खोये जा रहे थे ऐसेमें सहसा उनके मनमें जागा-- 


` “हमारे लिये प्रसादका थाल छूना मुहाल हो गया और 


p इस भगतक्रे लिये यह हाल | आखिर यह बात क्या है १? 


इतना कुछ सेठ-सेठानीके मनमें आया ही था कि 
भगवानके अधरोंसे उनकी ओर शब्दोंकी एक लहर-सी प्रवाहित 
हो चली' * 'प्रसाद-रदस्यको उसके एक-एक quu खोलती | 

“मगतके पास जादू है टोटका | भगत भगत है। बस प्रसाद 
भगतके लिये है, भोगी भोगलोडपके लिये * भेदभावसे भरेके 
लिये नहीं ॥ भगत वही दै, जिसे स्वार्थ छू नहीं गया दै | जो 
प्रसाद स्वयं लेनेके लिये धक्कामुक्की भरी दौड़-धूप न करके 
औरोंको लेने-देनेमे--उन्हें उसके लिये सुअवसर प्रदान 
करनेमें ही अपनी कृतार्थता मानता है | लिये हुएके मी 
किनके-किनकेकरो वितरण करनेमें ही जिसे परम तृप्तिका रस 
मिळता है, वह है प्रसादका वास्तविक अधिकारी | अधिक्रारीको 
मिल गेया प्रसाद | जो अधिकारी बने, वही पाये यद qe 
T ° E: ° कोई भो ००००० ०, p 

सेठ-सेठानीके अन्तश्चक्षु खुळ गये | प्रसाद-रहस्य उनकी 
समझमें आ गया। सहसा एकतारेकी तान sf * "यथार्थताके 
अलौकिक रसमें आनन्दविभोर करके उन्हें कृतार्थ करती | 
प्रसादलीला समाप्त हो गयी थी अपना कार्य करके, भगतजी 


———— Eo 


प्रसाद पा; प्रसादका थाळ पूर्ववत्‌ छोड़कर हाथ-मुँह धोकर 
अत्र भजन गा रहे थे | 

जिनपर वे और जो उनपर रीझे हुए थे उन्हीं भगवानको, 
रीझे हुए भगवानको ओर-और रिझानेके लिये रिझ-रिझाकर 
ओर फिर रीझनेके लिये रीझकर रस लेने ओर देनेके लिये 


सहज मधुर स्वरमें-- 
बने मौन सब्‌ कोन = बखाने १ : 
कील wb तू ही mn 
किससे छिपता मिळता किससे १ 
कटता किससे सिरता किससे १ 
किससे छिरुता, खिठता किससे १ 
पार न पा, हार सब GM 
A तेरी तू ही o 
हृदय कापता रह-रह Rei 
काग-मीड जग कंधा (Web 
राज-हंस किसमतसे मिलता, 
पानी दूध निष्ट जो छाने। 
हीला तेरी तू दी जाने। 
राजहंस मिलू जिसको जाता, 
सब पा वह ua खो जाता, 
भेट R ही हो जाता, 
तू ही du, तेशी जाने ॥ 
लीला तेरी तू ही जाने। 


भगतजी गा रहे थे'*'गाये जा रहें थे। तन-मनकी 
gaga ब्रिसार, भावविभोर हुए ओर सुन-सुनकर भावविभोर 
हो रदे थे । खयं भावोदधि भगवान्‌ और साथ-साथ सेठ- 
सेठानीके रूपमे दर्षाश्रयेसे चकित, दर्षित समूचा जगत्‌ | 


LI 


ecce — 


प्रियके अंग-अंग-परसन 


DCE 


प्रियतम-अंग-सुगंध मध्ुरतम QT 

घ्रिय-प्रसाद-रस रसमय रसना चाखत 
को सुख त्वक्‌ 
= 
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ऐसी रचना gars ! 


खुनावो कवि ! तुम रचना ऐसी आज | 

(जातें) होय समरपन पूरन मति-मन प्रिय-पद्‌ सजि सुचि सुंदर साज ॥ 
अनिमिष निरखत रहें नेन नित प्रियतम-मुख-विघुु रूप ललाम । 
वःनी नित नव नव उछाह सौ करती रहै गान शुन-नाम॥ 


९४ :पीवत रहै अतृप्त मधुर सुरळी-घुनि-सुधा-नाम-गुन कान । 5 ४ 
Q 


निरंतर ma 
परम अविराम | 
$a रहै cmm 


रहै 


ह 


~ 
D 
~ i : 
a à A 
` E 
५ d 
E - 


चिन्ता दर करनेका नया तरीका 


( लेखक--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र? 

उस दिन अपने एक मित्रके यहाँ गया, तो n 
बड़ी अजीब बात देखी । पूजाके स्थानपर देवताओंके 
मुसकराते इए चित्रोंके साथ ही काँचमें मही हुई खच्छ 
सुवाच्य अक्षरोमें लिखी एक कविता सजी हुई थी | 

“पूजामें कविताको स्थान !' यह क्या रहस्य है । 
मैं दूरसे देखता रहा । जब मेरी जिज्ञासा न रुकी, तो 
उनसे प्रश्‍न कर ही बैठा, “यह क्या मढवाका पूजामें 
TE है आपने ! क्या में देख सकता हूँ !' 

“शौकसे देखिये ! यह है ada महादेव भाईकी 
दुर्लभ कविता, जिसे प्रतिदिन प्रातःकाल पूजाके बाद 
मनन कर मैं दिनभरके लिये नयी प्रेरणा प्राप्त किया 
करता और अपनी चिन्ताएँ भगाया करता हूँ | 

यह कहते-कहते उन्होंने मढ़ी हुई कतित मेरी ओर 
बढ़ायी | 

“बहीं-नहीं, इसे एक बार खयं आपके मुँहसे सुनना 
चाहता हूँ | पढ़नेका तरीका भी तो सीखना है |) 

“तो छीजिये, मैं ही. इसे पढ़कर सुनाता हूँ |) 

वे उस कविताको रस लेकर RR पढ़ने लगे, 
जैसे ` शरीरमें 
जेसे प्रत्येक अक्षर उनके समग्र शरीरमें व्याप्त हो रहा 
हो, समस्त मन ओर आत्मामें रम गया हो | लीजिये, 
आप भी तनमयताएर्वक इसे मनमें बैठाइये और अपने 
मानसिक जीत्रनका EI आधार बनाइये-- 

“माना कि तुम्हारे अपने प्रियजन तुम्हें छोड़कर 
चले जायेंगे, पर इसके लिये व्यर्थ ही Rea घुलनेसे 
` काम नहीं चलेगा | 

भले ही तुम्हारी आशा-छता टूट पड़े, परिश्रम और 
दीर्घसाधनाके फळ तुम्हें न प्राप्त हों, लेकिन इन सबके 
लिये rra परीशान और दम तोड़नेसे फायदा न होगा | 

-आत्री रातमें- घनधोर अंघेरा आयेगा, तो क्या 
डरकर तुम वहाँ ठहर जाओगे ? नहीं, उस समय 


LI 


एम्‌० We; पी-एचू० Ro विद्याभूषण) दशनकेसरा ) 


साहसके साथ तुम बार-बार दीपक जलाकर Sq 
करनेका प्रयास करना | 
और मान लीजिये अगर दीपक न भी जले, तो इसके 
लिये आखिर घबरानेसे तो काम नहीं चलेगा। qup 
ही आगे बढ़ना और अपना रास्ता खयं बनाना पड़ेगा ! 
यह ठीक है कि तुम्हारी करुण-णी सुनकर वनके 
प्राणी तुम्हारे पास हमदर्दी जनाने आयेंगे और तब भी 
तुम्हारे अपने घरके पत्थर नहीं पिघलेंगे । i 
याद रक्‍खो, घर या समाजका कोई व्यक्ति सर्चाईके 
साथ तुम्हारे साथ सहानुभूति नहीं दिखायेगा, लेकिन 
इसके लिये पस्तहिम्मत होनेसे कोई लाभ न होगा | 
खयं ही अपने भरोसे आगे बढ़ना होगा | खुद ही 
हिम्मत करनी होगी ।? 
_ बडी तन्मयतापूर्वक वे इस कत्रिताको पढ़ते रहे, फिर 
बोले-- | 
“माई साहब ! इस कतिताके शब्दोंसे मुझे "बड़ी ` 
प्रेरणा मिळती है और चिन्ता RAR जगह में काममें, 
नया प्रयत्न करनेमें जुट जाता हूँ | इस कत्रिताके राब्दोंके 
सहारे मैंने जिंदगीमें अनेक संकटोंको हँसते-हँसते पार 
किया है और आत्मबळ विकसित किया है | आप भी 
चिन्तानाशका यह मनोवैज्ञानिक तरीका इस्तेश्ाल करें |) " 
वास्तवमें मुझे भी इस कविताको प्रतिदिन पढ़ने 
और उसमें प्रतिपादित त्रिचारोंको गुप्त मनमें बसानेसे 
वडा लाभ हुआ हे । मनमें कठिनाइयोंसे छड़नेका 
पुरुषार्थ मिला है। ^ 


हम जिन-जिन विचारोंको मनमें बार-बार दुहराते 

हैं, जिन्हें गुप्त मनमें बसा लेते E हमारे जीवनको 
m हैं। मनमें साहस और आशा भरते हैं | जो 

चार हमारे मनके केन्द्रमें रहते हैं, जिन्हें fuh. 
सामने रखते हैं, जिन्हें हम हरदम देखते और याद 
रखते हैं, वे हमारे लिये जीते-जागते सदाके मित्र हैं | 
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कमरेमें ठिखे हुए सिद्ान्त-तराक्य, चित्र, विचार आदि 
हमारी निगाहोंके सामनेसे गुजरते हैं, उनका गुप्त प्रभाव 


` अनजानेमें हमारे गुप्त मानसिक जीवनपर पड़ा करता है। 


उनके घरंमें गायत्री, आरती और पित्र चित्र 
दीवारोपर लगे हुए हैं---भगवान्‌ बुद्रका शान्तिमय 
मुद्रामें चित्र, वालरूप श्रीकृष्णका विहँसता हुआ चित्र) 
भगवान्‌ श्रीरामका प्रसन्न मुख, गाँबीजी, नेहरूजी, 
चित्तरंजनदास, भगतसिंह, सरोजिनी नायडू आदि 
नेताओंके प्रसन्न मुद्रामें आकर्षक और लुभावने चित्र ! 
दीवार जेसे Eu रही हों | सर्वत्र हॅस॒ता-खेळता-त्रिकसता 
जीवन HGU पड़ा हैं | 

में उनकी चित्रोंकी इस प्रदर्शिनीको देख रहा था 
कि वे बोले-- 

“वित्र | क्या तुम दीवारोंपर लगे इन चित्रोंके 
विषयमें एक मनोवैज्ञानिककी राय जानते हो ९? 

मैं चुपचाप उनके मुँहको निहार रहा था | 

“नहीं जानते, बड़ी उपयोगी सलाह है । मुझे तो 
इन AA गुप्त संकेत और प्रेरणा मिळती रहती है | 
वह मनोवैज्ञानिक कहता है, 'किसीके घरमें लगे हुए 
चित्र छुमात्रने तो होते ही हैं, पर वे लगानेवालेके मनके 
चित्र भी होते हैं | इस नियमके साथ मेरी नयी खोज 
यह है कि ये चित्र हमारे घरका सुखद, उत्साहवर्द्धक, 
प्रफुळ, धैय और साहसपूर्ण प्रसनतादायक नया वातावरण 
भी बनाते हैं | हर आदमी अपना वातावरण और नयी 
भावनाएँ इन चित्रोंके चुनावद्वारा बना सकता है और 
अपने घरको खर्गके एक कोनेमें बदल सकता है |) 

मुझे यह सलाह उपयोगी लगी है । सिद्वान्तवाक्यों, 


प्रेरक कविताओं और आरतीके अतिरिक्त मैंने नये-नये 


आशाप्रद चित्र qub लगाये हैं, जो निराशा और 
चिन्ताको दूर करते हैं। हमारी दीवारोपर वह पवित्र चित्र 
हैं, जो दिनभर मनहृसियत और निराशाको मार भगानेवाळे 


चिन्ता दूर करनेका नया तरीका 
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हैं । निराशा हटाकर मनको उछाससे भर देनेव्राले E | 
सदा इस शान्त सुखद उत्साहवर्द्धक वातावरणमें रहनेसे 
भला चिन्ता uno मनमें टिक सकती है १ 
चित्र बनानेसे भी चिन्ता दूर होती है 

चर्चिळ इंगलेंडक्रे प्रधान मन्त्री थे । सारे दिन 
राजनीतिमें गलेतक डूबे रहते थे | उन्‍हें न केवल 
अपने देशकी, प्रत्युत समग्र विश्वकी राजनीतिक उथळ- 
पुथळकी चिन्ता रहती थी, पर उन्होंने चिन्तासे अपने 
मनकी शान्तिको बचाये रक्खा । उन्होंने फिक्र और 
परीझानियोंसे मुक्त रहनेका एक नया तरीका निकाला था | 

वह क्या था १ 

“आप चिन्ताओंसे कैसे बचते हैं ९? 

वे वोले-“मुझमें जब जरा भी थकान आती है, 
तो मैं शुष्क राजनीतिको पूर्णतः विस्मृत कर चित्र 
बनानेमें लग जाता हूँ | ये चित्र कुछ बहुत खूबसूरत 
नहीं बनते; पर जितनी देरमें इस कलामें gar रहता हूँ, 
उस चित्रमें अङ्कित भाव मेरे मनसे चिन्ता दूर कर देते 
हैं | में ताजगीका अनुभव करता हुँ । कळामें लगनेसे 
जीवनमें सरसता आती है |? 

अजीब अनुभव है | 'वास्तवमे चित्रकलाद्वारा 
दुनियाकी छोटी-बड़ी चिन्ताओंको पछाड़ा जा सकता È । 

श्रीआइजन होवरका अनुभव भी इसीसे मिलता- 
जुलता है | उन्होंने भी लिखा है--“चित्रकलाने- मुझे 
नया प्राण, मानसिक बल और जीवनमें कटु अनुभवोंको 
भूलनेकी क्षमता दी है | 

ऐसे ही अनुभत्र भारतीय चित्रकारोंके भी हैं। 

भारतीय चित्रकारोंने भी अपनी चित्रकलासे अपना दु:ख- 
दर्द दूर किया है। चित्रकार श्रीनन्दळाळ बोस एक 
चित्रपर परिश्रम कर रहे थे | वे आस-पासका सब्र कुछ 
उसमें भूले इए थे। चित्रकी समस्त बृत्तियाँ कलाकी उदात्त 
भावनापर केन्द्रित थीं । चित्र बनानेमे वे da. 
सब दु. ua भूल गये à | एक व्यक्तिने पूुछा--$३ ७ 


हैं | ये चित्र भारतकी परम्पराओंको जगाेत्राले हैं, मास्टर महाशय | आप चित्रं-निर्माणमें इतना परिश्रम _ 

3 ps 
मनमें वीरता, साहस, 94 और कश्सहिष्णुताको बढ़ानेताले कैसे कर लेते हैं ! RT 
JR AL. 
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` चित्रकारने उत्तर दिया---चित्र-निर्माणमें मैं परिश्रम 
अवश्य करता हूँ, पर शौकके कारण मैं उस परिश्रमको 
परिश्रमके रूपमें स्वीकार नहीं करता । ज्यों-ज्यों चित्रकार- 
की कल्पना चित्रके रूपमें मूर्त होती जाती है तथा 
जितनी सफल्तासे मूते होती है, उतना ही इस चित्रकार- 
को अपनी कछाकी साधनामें रस मिळता है । और--- 
उस रसका आनन्द श्रमकी SIAR प्रतिक्षण नए करता 
है | मेरे हर चित्रके पीछे एम इतिहास है और मैं तो 
मानता हूँ कि मेरे हर fus मेरे ही अन्तरके सुख-दुःख, 
जय-पराजय तथा उतार-चढ़ावका चित्रण होता है***'मेरा 
अनुभव है कि चित्रकारके मन और उसके चित्रमें 
तादात्म्य होनेसे चित्रकारके मनका बोझ हलका होता है। 
तत्र परिश्रमके लिये स्थान ही कहाँ रह जाता है भला |) 


कल्याण 


TE शक्कर MET RD : 


बड़े-बड़े Aaa, और राजनीतिज्ञांने चित्र बनाकरे 
या घर सजाकर अपने लिये सुखद और प्रेरणादायक 
वातावरणका निर्माण किया है / उनकी AM बोलती 
हुई पुस्तकें बन गयी थीं । आप भी चित्रोंसे अपने घरको 
सजायें | ग्रन्थोंका प्रभाव तो पढ़े-लिखे थोडेसे व्यक्तियों- 
पर ही पड़ता है, किंतु उजले पूक्षके धार्मिक ऐतिहासिक 
और नैतिक दृत्तियोंकों बढ़ानेवाले चित्रोंसे बिनाः पढ़े- 
लिखे सैकड़ों व्यक्ति जीवनमें प्रेरणा और प्रकाश पा 
सकते हैं | चित्र बोलती पुस्तके हैं, जो' हमारे चित्तको. 
मोहकर सत्पथपर अग्रसर करती हैं । भले चित्रोंको ही' 
qui स्थान देना चाहिये | सिनेमा-सम्प्रन्धी कामोद्दीपक 
चित्र तो अनर्थत्रारी ही सिद्ध होते हैं | 


e e 


शासन, शिक्षा ओर सदाबार 
( ठेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


आज Ania प्रचारका युग है। इसमें सब 
प्रकारके प्रचारोंके लिये आसमान-जमीनके gern भिड़ाये 
जाते हैं | चुनाव आदिके भ्रचारमें अनेक कुत्सित 
सात्रनोंका भी उपयोग होता है, बड़े-बड़े वादे किये जाते 
हैं, अनेक प्रलोभन होते हैं, पर पीछे कुछ नहीं होता | 
किंतु सदाचारका प्रचार करनेवाले बहुत ही कम हैं, 
जिसके बलपर ही संसार सदासे टिका रहा है । वेंकटेश्वर, 
गीतासंदेश, विश्वज्योति-जैसे कुछ पत्राने 'सदाचारः अङ्क 
| छापे, पर ये सब नक्कारखानेमें तृतीकी आवाजसे अधिक 
नहीं सिद्ध हुए । आजके राजनीतिक नेताओं, विद्वानों, 
साधुओं, महंथों, बड़े-बड़े डिग्रीवारी प्राध्यापकों, कलाबिदों, 
विद्यार्थियों आदिमें भी सदाचारके प्रति पहले-जैसी निष्ठा 
या रुचि नहीं रही | इसीक्का परिणाम यह हो रहा है 
कि उवी, चोरी, हत्या, धोखा, छट, महँगी एवं सभी 
छोट विस्तार होता जा रहा है और जब इन अपराधों 


तथा जघन्य gei भण्डाफोड़ होता है तो पता 


~ ` iN AA 
चलता है कि ये दुष्कम आजके शिक्षित कहे sS. 


गदर किये जाते हैं ! इससे शिक्षाकी दिशाका पता 
चलता | एक मनीप्रीने तो यहाँतक कह डाला कि 
ऐसे हजारों डिग्रीधारियोंसे ( जो चारित्रिक मेरुदण्डसे 
रहित हों ) एक अनपढ़ किंतु सच्चरित्र व्यक्ति ही बहुत 


ÀB È | डा० TIENAA, जो बहुत वर्गोतक अनेक , 


विश्वविद्याल्योंके उपकुलपति तथा देशके उपरीष्ट्रपति तथा 


[भाग ४१ ६ 


^ 


R रह चुके हैं, बहुत सोच तरिचारकर गुजरात-. 


विद्यापीठके ( जो गांधीजीद्वारा संस्थापित है) विगत 


१९ वें दीक्षान्त भाषणमें कह दिया कि “विद्यार्थियोंके * 
अनाचारके पीछे हम नेताओं तथा अध्यापकोंका आचार , 


कारण | 
ही मूल कारण है What the*leaders did, it 
was followed as an example, If there 


MO An illeterate wi 


is far better than , thousand of M. A. with no 


a Vatre—K.kalpataru vol 30, 
the Devalued character, p. 274) 
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शासन, शिक्षा और सदाचार 


१२६३ 


Ne ee 


was anything wrong with the Students, 
we are guilty for it? ( Ibid. P. 23 ) 


प्राचीन कालमें अध्ययन-अध्यापनमें सदाचारो 
ही प्रमुख स्थान प्राप्त था । उपनिषदू तथा 94020 
यह बार-बार आया है कि आचारहीनको वेद भी uf 
नहीं करते | वे अन्तमें उसे सपक्ष शाकुनिके नीड-त्यागके 
समान छोड़ देते हैं | 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा 
यद्यप्यधीताः सह ENTR: । 
छन्दांस्येनं खुत्युकाले त्यजन्ति 
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ 
धि 
( मोक्तिको ० महामा० ५।३५। ४२; ४३ | ५; वरिष्ठ धर्म ० 
६ । ३, देवीभाग० १२ | २ | १) 
मनुस्मृति, महाभारत आदिमें सदाचारको ही सर्वोपरि 
धर्म माना गया है । 
“आचारः प्रथमो धर्म” ( महा० अनु० १४८। १३७ ) 
"आचारः परमो ध्मः’ ( मनु० १। १०८) 
मदाचारसे दीर्धजीवन, ईप्सित संतति तथा अक्षय 
धनकी उपलब्धि होती है 
आचारालभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रज्ञाः | 


आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
(do Y | १५६) 
इसके विपरीत दुराचारी ger सदा दुखी रहता है । 


( मनु० v | १५७ ) 

प्रायः सभी quii सदाचारपर कई-कई अध्याय 
8 | सभी स्मृतियो, आयुर्वेद-म्रन्थों तथा दर्शनभाष्यों, 
ex वार्तिक आदिमें सदाचारपर लंबे प्रकरण एवं अंश 
हैं | निबन्ध-प्रन्योंका आचारकाण्ड प्रसिद्ध है । यदि 


' सबका संग्रह हो तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ बन जाय | 


पहले कथा-उपदेंशद्वारा सदाचार-प्रचारकी व्यवस्था थी, 


यहं उन-उन ग्रन्थोंके अवलोकनसे सुस्पष्ट होता है । 


इससे जितना कार्य होता था; राजशासनसे उतना 
किसी प्रकार शक्य नहीं था तथा राजाओंसे उन सुनि- 
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महात्माओंकी प्रतिष्टा भी अधिक थी एवं राजागण स्तयं 
उनके आज्चानुसार बर्तते थे | मेधातिथिने राजाको 
कानून न बनाकर व्यत्रस्थापक मात्र रहनेकी सलाह दी हैं । 
पर आजका धर्मनिरपेक्ष शासन--सदाचार एवं 
सदाचारियोंका विरोधी है | जिस .शासनमें सदाचारी 
व्यक्तियांको कष्ट दिया जाता हो, वह शासन शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है । वास्तवमें सदाचारका प्रचार ही 
शासन-यन्त्रका प्रमुख कार्य होना चाहिये | इसीमें उसकी 
उन्नति, वृद्धि एवं रक्षा है | अन्यथा बड़े-बड़े UGG 
करनेपर भी वह चल नहीं सकता। अतः दण्डनीति 
महान्‌ त्यागी एवं तपखीके द्वारा ही धार्य कही गयी है | 
( द्रव्य महा ० शान्तिपर्व ६ ०---१ o o ) अन्यथा सर्वत्र 
अशान्ति, क्लेश, uim एवं गड़बड़ी फेल जाती है । 
अतः एक मनीश्री-व्यक्तिने ठीक ही कहा हैँ कि “यदि 
मेरी चले तो मैं शिक्षामें आधा समय सदाचार-पालनके 
शिक्षणमें ही यापन कराऊं ।?# 

विनय-नम्रताका लोप 

जथा नवहिं बुध बिद्या पाएँ । 

(विद्या ददाति विनयं’ 

भवन्ति नप्रास्तरवःफलोद्गमेः'" परोपकारिणाम’ 
---की बात ही लुप्त हो गयी | विगत नेताओंने अपने 

वित्रम भीषण भाषणोंसे छात्रोंकी नत्रताको दास- 
मनोवृत्तिका रूप बता-बताकर कण-कण निकाल फेंका | 
परोपकार-साधुताकी तो बात ही कहाँसे आती । 
यद्यपि उन नेताओंक्े पुत्र-पुत्रियोंको इस विकट ललकार 
तथा बरगलानेका फल भी खयं गत चुनावोंमें भुगतना 
पड़ा | 3989 बनाये गये छात्र देशकी सम्पत्ति नष्ट 
कर रहे हैं; स्टेशन, डाकखाने, त्रिद्यामवन, तथा खादी- 
भत्रन आदि जलाकर खयं अपना तथा अपने देशका धन 


नष्ट कर रहे हैं | कुद्र अविनीत, अशान्त, र: zü 
+ Jf I have power, I would ०7१८९ the 


teaching and practice of moral. and spiritual 
Values to cover half the working time alloted 
to the students each day. ( Ibid. P. 2)5, Col, I. ) ५ 


` 


१२६४ 
मत्तिष्कको हिताहित-त्रिचारका अवसर ही कहाँ रहता 
है १ विवेक-ुद्धिको तिछाज्लि दे दी गयी | जहाँ पहले 
गायत्री-जपपूर्वक सदूबुद्धि, शान्ति, विनयकी सदा 
प्राथना की जाती थी | विद्या्थीवर्ग जिस प्रज्ञाके लिये 
सतत प्रयत्नशील था; क्योंकि मन्त्र-तन्त्रकी साधना अमी 
पदार्थकी MAR लिये ही होती है, वहीं अब वह 
सर्वथा त्रिपतीत दिशामें चळ रहा है, यह सब छुम 
लक्षण नहीं हैं | वस्तुतः qf सब श्रेय gend 
मूळमें अभीत है | तदर्थ पूर्वत्रत्‌ संध्या, गायत्री-जप, ध्यान, 
विनय, अनुशासन, शान्ति सब आवश्यक हैं | कहते 
हैं श्रीमाल्वीयजीने विश्वविद्यालय इसी लक्ष्यसे बनाया था 


कल्याणं 


गा आस कत 


कि दस सहस्न लड़के प्रतिदिन प्रातःकाल, सूर्याध्य देकर 
उपस्थान एवं जप करेंगे | यदि ऐसा होता तो अवश्य 
ही विश्वका महान्‌ मङ्गल होता | पर आज वहाँ जो ' 
कुछ हो रहा है, वह प्रत्यक्ष | गाँवीजी भी सादगीके 


उपासक थे | पर शिक्षा, आजका शासन-केत्रळ खर्चाले , 


जीवन-यापनका आदर्श उपस्थित करता है । वस्तुतः 
यह शिक्षा नहीं, अशिक्षा है | सुशासन नहीं, ama है | 
सुतरां, श्रेय इसीमें है कि हम शीर्त्र ap अपना 
प्राचीन मार्ग पुनः ग्रहण करें | संध्या, गायत्री, भगतदू- 
उपासना, साधना, सदाचार, विनय न रहा तो देश. 
खर्ग नहीं नरकका रूप धारण करने लगेगा | 


गोसंवधेनके क्षेत्रमे गोशालाओंका योग 
( लेखक--श्रीराधाक्ृष्णजी बजाज ) 


आज भारतमें करींब तीन हजार गोशालाएँ मानी 
गयी हैँ | जिनमेंसे ५०० गोशाळाएँ सक्षम निकल 
सकेंगी ऐसा मानें | प्रथम २५० गोशालाओंकी सूची 
बनाकर UE देखा जाय'कि उनके क्या साधन उपलब्ध हैं। 


एक जमाना था, जब समाजमें घर-घर गोपालन 
होता था, चराईके छिये पर्याप्त. गोचरभूमियाँ थीं, गाय 
रखनेमें कोई खास खर्च नहीं करना पड़ता था | संबसे 
सस्ता और सबसे अच्छा दान गोदान माना जाता था | 
अन्नदानकी महिमा थी, पर गोदानकी अधिक थी; 
क्योंकि गाय जीवनभर पोषण देती है, जब कि एक बार 
दिया हुआ अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है | 
हर घरमे सेकड़ों गायें रहती थीं, उनमेंसे कुछ गाये देनेमें 
दिक्कत भी नहीं होती थी । अत: गोदान हर प्रकारसे 
99999 काम था । जमानेमें धीरे-धीरे परिर्तन हुआ | 
Te बढ़ी, चारागाह घटते गये | तब लोगोंने 
SHIP गायोंको SERI छोड़ना झुरू कर दिया | उससे 
खेतोंमें, बाजारकी मंडीगें आवारा गायोंकी तकलीफ बढ़ी, 


ह 
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उस तकलीफके निवारण एवं आवारा गायोंकी व्यवस्थाके 


लिये मंडीवालोंने व्यापारपर कुछ लाभ लगाकर गोशालाएँ . 


~ 


खोलीं | गोशालाओंका खर्च मंडियोंकी लागबाग तथा 
भावुकोंके दानसे चलने लगा | समयकी आवश्यकता 
पूरी हुई । 

आज समय कतई बदल गया है । चारागाह नाममात्रके 
रह गये हैं, जनसंख्या दुगुनी-तिगुनी हो गयी है, नित्य बढ़ती 


ही जा रही है | शहरोंमें घर-घर गोपालन असम्मव-सा C 


होने जा रहा E | आवारा atA तादाद सीमासे 
बाहर हो गयी | लेकिन उसकी अधिक चिन्ता नहीं 


करनी पड़ी | उस ओरसे आँख dr ळी गयी तो 


आवारा गाय कसाईके पास पहुँचती रहीं | अब सारे 


देशमें गोवध-बंदीका एक आन्दोलन छिड़ा है | उसनें ” | 


भारतकी आत्माको जगाया है | गोवधका WII सदा चलता 
रहे यह भारतकी आत्माको खीकार नहीं है | भार 


सरकारने भी एक 'गोरक्षा कमेटी! नियुक्त की है | आज ' 


r भारतमें गोवध बंद होकर रहेगा, ऐसा मानन्य 
चाहिये | i 


[ भाग ४१ « 


संख्या १० ] 


गोवध बंद होनेपर हमारी जिम्मेदारी बहुत वढ जाती 
है | वूढी, gA, लंगड़ी गायोंका पालन हो, आवारा 
गायोंकी तादाद क्रमशः घटे, अनुत्पादक qup 
पंदाइश ही रोकी जाय, नस्ळ-सुधार हो, गायोंमें दूध बढ़े 
जमीन थोड़ी रह गयी हे तो सिंचाईके साधन अधिक 
बढ़ाय॑ जाय आदि अनेक महत्तके काम हमारे सामने 
हैं | इन सवका uh केवळ सरकारपर डाला. जाय 
तो उसके लिये उठाना भारी पड़ेगा | उसके लिये 
जो टेक्स देना पड़ेगा, उससे भी जनता हैरान 
हा जायगा | फिर, सरकारी तरीकोंमें 'खर्च दूना काम 
आधा’ जसी आजकी स्थिति है | अतः जनता- 
जनादनको ही यह महान्‌ काम उठाना होगा | 
सरकारका इसमें पूरा सहयोग रहेगा, तभी गोसेवाका यह 
कार्य सफल हो सकता है | 


= 


संदभमें गोसंवर्धन-गोपालनके 
लिये एक अखिल भारतीय गोसेवा बोर्ड होना चाहिये, 
जिसका मुख्य संचालन गेरसरकारी लोगोंके हाथमें हो | 
उसमें सरकारके छोग भी रहें | आज केन्द्रीय गोसंतर्धन. 
कौंसिलको इस रूपमें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है | 
प्रादेशिक गोसंवर्धन ` कौंसिलोंको या गोसेवासंघोंको 
प्रादेशिक गोसेवा बोडोंके रूपमें बदला जा सकता है | 
प्रादेशिक बोर्ड पूरे प्रदेशे गोसंवर्धनका प्लान बनावें | 
प्राथमिक युनिट गोशालाओंको बनावें और गोसंवर्धन- 
गोपालनका काम करें । गोसंवर्धन-गोपालनकी व्यापक 
योज़ना सारे देशके लिये बनायी जाकर उसको कार्यान्वित 
करनेका प्रयत्न होना चाहिये | 
~ ` बतौर नमूनेके ,एक योजना राजस्थानको ध्यानमें 
रखकर बनायी गरी है | वह नीचे दी जा रही है । यह 
योजना पाँच वर्षके लिये है ।. 

( १ ) राजस्थानमें २६ जिले, १०० तहसील, 
२३२ ब्लाक एवं करीब तीस हजार ग्राम | 


सम्पूर्ण गोवध-बंदीके संदर्भ 
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राजस्थानकी जनसंख्या पौने दो करोड़ है । गोपु-संख्या 
सत्रा करोड़ है | 


( २) पाँच सालके कामका लक्ष्य 

( अ ) हर जिलेमें कम-से-कम एक गोरस-भण्डार 
दो, यों कुल मिलकर २६ गोरस-भणडार चलें। हर 
मण्डारमें रोजाना पाँच मनसे बीस मनतक दृधरकी खपत 
हो | एक चौथाई दूध dimer पैदा करें, तीन चौथाई 
WAT खरीदा जाय | गोपालकोंको गायके दूधका भाव 
मैंसके दूधके बराबर मिले | 

(आ ) agaa 

दस गाँवोंके बीचमें कम-से-कम एक बढ़िया dig 
अवश्य रक्ला जाय | यानी पूरे राजस्थुनमें २५०० 
साँडोंकी ब्यवस्था हो | साँड-खरीदीमें या diem 
एक हृजारकी सहायता दी जाय | साँड़का चाळू खर्च 
गाँववाले खयं उठानेको तैयार हों | 

( इ ) बछड़ी-पालन 

सालाना ५००० नयी गायें तैयार करनेके लिये पाँच 
सालमें २५००० बछड़ियोंका पालन gt | ax बछड़ीको 
माँका दूध छूटनेके बाद करीब तीन वर्ष पालना होगा | 
हर बछडीके पीछे तीन सालमें २२५) तक इनामके 
रूपमें सहायता आदि एवं २५) व्यवस्था-खर्च मिलाकर 
२५०) प्रति बछड़ीपर सहायता खर्च होगा । तीन साळमें 
बछड़ीका पूरा खर्च करीब ७५०) का ER, जिसमें 
२५०) सहायता एवं ५००) बछडीके मूल्यमें निकालना 


| चाहिये । 


: (६ ) हरा चारा 3 
हरे चारेकी खेती दस हजार एकड्में हो, ऐसा 
प्रयत्न किया जाय | प्रति एकड़ अच्छे बीजका खर्च 
२५) आयेगा, ऐसा माना गया है । * 
(उ ) गोसदन ` | 
राजस्थानमें दस गोसदन माने हैं । प्रति गोसदन | 


^ 


~ 


[ भाग ४१ 


कल्याण 
१२६६ 
--. rie wm प्रदर्शनियाँ w A c 
| (gag सालाना ५० प्रदर्शनियाँ हो जाती हँ. | हर एक 


woe पशु मानें तो कुछ ५००० होते हैं 
सालाना खर्च १००) माना है । 

प्रदर्शनी ; 

गोप्रदर्शनियाँ दो aed एक मानी जाय तो 


प्रदर्शनीको आकर्षक एवं शिक्षाका केन्द्र बनाना हो तो 


प्रतिप्रदर्शी दो हजारका अनुदान और खर्च मानना ' 


चाहिये । 


( ३ ) पाँच वर्षके खर्चका अनुमान 


(अ) गोरस-भण्डार २५ प्रति भण्डार औसत ८ ०००) É cmm 
(आ) साँड्खरीद २५००, सहायता १००० साँड़ प्रति = go २५ ,, 
(3) बछड़ी-पालन २५००, प्रति वछड़ी wo) = Fo ६२॥ ,, 
(इ) हरा चारा १०००० एकड़, प्रति 998 २५) =₹०२॥ » 
( उ) गोप्तदन to, TG ५००० प्रतित्रश १००) खर्च = रु० २५ ,, 

(ऊ) प्रदर्शनियाँ ५०, प्रति प्रदर्शनी २०००) से 
५ सालमें = रु ५ y 
(€) व्यवस्था-खर्च, अन्य खर्च T 

o १२७००००० लाख 
( कुळ एक करोड सत्ताईस लाख मात्र ) 
( ४.) जन-सहयोग गोशालाओंके माध्यमसे इतना बड़ा काम सहज उठाया 


राजस्थानके विशाल गोवंशके लिये यह योजना छोटी 
मानी जायगी, फिर भी प्रारम्भके रूपमें काफी बड़ी है | 
एक प्रयोग सफल होगा तो आगे और भी अधिक 
काम बढ़ाया जा सकता है J 


चंदा करके इतनी बड़ी रकम प्राप्त करना आसान 
नहीं है । इसके लिये जनता एवं सरकार दोनोंका 
सहयोग अपेक्षित है | मंडियोंमें छागबागको व्यवस्थितरूप 
देनेकी जरूरत हैं ताकि कुछ आय स्थानीय संस्थाके 
पास रहे और कुछ केन्द्रमें आवे | गोशालाओंकी लाग- 
बागको कानूनी बनाकर उन्हें मजबूत बनाया गया तो 


जा सकता है। 


गोदुग्धको मैंस-दूधके बराबर कीमत मिले, इसके 
लिये आवश्यक है कि गोदुग्धकी महिमाका प्रचार किया 


जाय | हर घरमें हर संस्थामें गोपालन हो em तो अच्छा * 


है, नहीं तो, हर संस्था या घरमें दूध तो गायका ही 
इस्तेमाळ किया जाय | भगवानूके मन्दिरोंमें धी, दूध दोनों 
गायके हों। ऐसी भावना बनायी जाय | हर प्रकारसे गाथको 


आगे बढ़ानेकी कोशिश हो | शादी-विवाह आदि प्रसंगेमें" 


तथा नित्य जीवनमें गोग्रासके रूपमें सहायता देते रहनेकी 
भावनाको जाग्रत्‌ किया जाय। इस प्रकार जन-सहयोगसे 
महान्‌ काय भी आसानीसे हो सकते हैं | 


\ 
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एक परोपकारिणी मछली 


E ( लेखक--श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या ) 


“कल्याणःके जून १९६७ के sgd डा० 
श्रीरामचरणजी महेन्द्रका एक लेख छपा है, जिसमें 
दया, कर्तव्यशीलता आदि गुणोंबाले कुछ जानत्ररोंका 
वृत्तान्त दिया गया है [ उसे देखकर में नीचे एक 
परोपकारिणी मछलीका वृत्तान्त लिखता हूँ जो कि 
१२-६-१९५५के "नवभारत टाइम्सममें प्रकाशित 
हुआ था और वहाँसे उद्धृत कर मैंने १-७-५५ 
के “अहिंसा? अङ्कमें छपत्राया था--- 

_ न्यूजीलैंड द्वीपके पास कुक जलडमरूके मध्यमे 
३--४ मील लम्बी एक ऐसी जगह है जो छिपी इई, 
ठेढ़ी-मेढ़ी चट्टानों आदिके कारण जहाजोंके लिये बड़ी 
खतरनाक है | उस जलडमरूमें डालफीन जातिकी 
एक मछली थी जो करीब १० फुट लम्बी और ३ फुट 


चौड़ी थी | उस मछलीका नाम जहाजियोंने पेलोरस 


जैक रख दिया था | जितने भी जहाज उस जलडमरू 
मध्यमें उस खतरनाक जगहसे होकर गुजरते, उन 
सबको वह मछली रास्ता बताती थी | जब कोई जहाज 
उस जगह आता तो वह मछली उस जहाजसे थोड़ी 
दूर आगे-आगे इबती-तेरती इई चलती और जहाज 
उसके पीछ-पीछे चलता | खतरेकी जगह पार करनेपर 
qg मछली मानो “अलविदा ( अब में जाती हूँ)! 
यह बतानेके लिये एक बार उछलती और फिर गहरी 
छलाँग मारकर पानीमें अन्तर्हित हो जाती । इस तरह 
वह wa जहाजोंको सुरक्षित पहुँचा देती थी । इस 


` (प्रकार वह वर्षां सेवा करती रही । यह वह किसी 


लोभसे नहीं वरती थी, जहाजवाळे उसके लिये कोई 
चीज समुद्रमें नहीं डालते थे | 


दिखा रही थी तो उस cpm किसी अजनबी _ 
व्यक्तिने उस मछलीपर अचानक गोली दाग दी। 
गोली लगते ही वह मछली उछली और डुबकी लगाकर 
गायत्र हो गयी और फिर करीब सालमर तक नहीं 
दिखायी दी, इस अर्सेमें कई जहाज उस mAN 
दुर्घटनाग्रस्त हो गये । जहाजियोंका विश्‍वास था कि 
उस मछलीका धाव ठीक हो जानेपर वह फिर 
परोपकारका अपना काम शुरू करेगी | न्यूजीलेंडकी 
सरकारने भी सन्‌ १९०३ में कानून जारी किया कि 
अगर वह मछली दिखायी दे तो उसे कोई नहीं मारे । 
इस कानूनकी घोषणा होनेपर वह मछली फिर दिखायी 
दी और उसने पहलेका-सा सेवा-कार्य फिरसे शुरू कर 
दिया एवं उसे वर्षों करती रही । किंतु आश्चर्य 
यह है कि रोटूरा जहाजको देखते ही वह डुबकी 
लगाकर भाग जाती | 

जहाजीगण उस मछलीका' देवताक्रे समान आदर 
करते थे | जब उस मछलीकी मृत्यु हुई और इसका 
पता लगा तो न्यूजीळेंडमें एक दरगाहपर उसकी एक 
प्रस्तर-मूर्ति स्थापित की गयी जो अभी भी मौजूद है | 

उपर्युक्त वृत्तान्तसे ez है कि मछलियों आदिमे 
भी बुद्धि, समझ और मानत्रोंकी-जेसी भावनाएँ होती 
हैं । केवळ यही नहीं अपितु परोपकारितादि सद्गुण 
उनमें असाधारण मात्रामें--साधारण मनुष्योंसे अधिक 
मात्रामें भी सम्भव है । अतः वे आदरके नहीं तो प्रेम, 
सहानुभूति और दयाके पात्र तो हैं ही । शालोंमें 
कितना सुन्दर कथन है कि सभी REC s परमात्मा 
है | अतः हम उन सभीका हृदयसे आदर" तस्‌ हित 


, एक बार रोटूरा नामक जहाजको वह मछली रास्ता करें और सबके साथ वरिनयभांवरे बरतें । 
> NR d 
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सरकार सबसे बड़ा कसाई बनने जा रही हे 


( लेखक -शीसुरेशचन्द्रजी जैन? निशाकरः उपमन्त्री 'हजरतपुर-कट्टीखाना-विरोंध-समिति? )' 
| बड़े ही दुःकी वात है कि हमारे यहाँ जगह-जगह बड़े-बड़े वैज्ञानिक कसाईखाने--( जिनमें लाखों 
करोड़ों जीवोंकी हत्या होगी ) AAA योजना बनायी जा रही है | हमारे सम्मान्य खगाँय श्रीलाल्बहादुरजी 
TAA गोरखपुरमें हमसे कहा था किं कसाईखानोंकी योजना बंद करनेका पूरा प्रयत्न किया जायगा और 
उन्होंने आशा प्रकट की थी कि वे इस ग्रयत्षमें निश्चित रूपसे सफल होंगे | साथ ही उन्होंत्ने भारतमें गोत्रतर सर्वथा 
बंद करा देनेका भी आश्वासन दिया था | विधाताका विधान--देशके दुभाग्यसे उनका असामयिक देहाव॑सान 
हो गया और भारंतीय धर्म तथा संस्कृतिकी विधातक ये दोनों ही समस्याएँ उ्यों-कीज्यों खड़ी रह गयीं ! | 


छाखों>छाखों गायों-बैलों तथा अन्यान्य निरीह पशुओंकी ( हिंसामय मुर्गी-उद्योग, मछली-उद्योग आदिके साथ : 


ही ) हत्याकी यह घोर पापमयी राक्षसी योजना बनाकर हमारी सरकार जो अपनेको सबसे बड़ा कसाई सिद्र 
करने जा रही है, यह हमारा और देशका बड़ा ही दुभाग्य हे | भगत्रान्‌से विनीत प्राथना हे कि हमारी 
सरकारके कणधारोंको सुबुद्धि प्रदान करें जिससे वे घोर पापाग्निसे बच सकें | ~ 후 


ब्रज़भूमिके हजरतपुर स्थानमें कसाईखानेकी योजनाको देशमें जगह-जगह “ विरोध होनेपर भी कार्यान्वित 


करनेका काम चल रहा है । इधर समाचार मिला है कि रोहतकरोडपर एक बड़ा कसाईखाना खोला जाना निश्चित 
हुआ है | कुछ वर्षों पहले वहाँ कसाईखाना खोला जा रहा था, पर परम गो-भक्त खर्गीय लाला हरदेत्रसहायजी- 


की प्रेरशासे वहाँकी जनताके प्रबल विरोधके कारण वह विचार छोड़ दिया गया था । अब यदि fure 


वहाँ कसाइखाना खोळा जा रहा है तो स्थानीय निरामित्रभोजी सारी जनताक्रों चेतना चाहिये और ऐसा प्रबल 

विरोध करना चाहिये जिससे यह विचार सर्वथा छोड़ दिया जाय | हमारे पास उपयुक्त हजरतपुर-कसाइखानेके बाबत 
एक पत्र प्रकाशनार्थ आया है, उसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है--सम्पादक ] 

हजरतपुर-कट्टीखानेको बंद करानेके लिये. कीं दुहाई देते हुए नहीं थकती, जिसके कर्णधार 

देशङ्गी जनतासे अपील धर्मनिरपेक्षताका fir पीटते नहीं थकते, इस धर्म- 

हमें वड़े खेदके साथ किना पड़ता है कि केन्द्रिय निरपेक्षताकी आइमें ग्राम हजरतपुर, तहसील 'ऐस्मादपुर, 


सरकारकी 60699! अपनी चरम सीम्रापर पहुँच चुकी जिला आगरामें एसियाका विशाल कट्टीखाना खोलकर . 


& | वह भगवान्‌ श्रीक्षष्णक्ी परत्र त्रजभूम्रिमें हजरतपुर पवित्र ब्रजभूमिमें दूध-धीके स्थानपर खूनकी नदियाँ 
कड्डीखाना खोलकर जबरदस्ती ब्रजभूमिक्री शाकाहारी बहा देना चाहते हैं | जनताको यह स्मरण ही होगा 


जनतापर यह कलंक थोपना चाहती है | जनताके तीव्र कि इसी ब्रजभूमिमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने महापापी कंसका 


विरोध करनेपर भी सरकारने अमी भी इस योजनाक्रो वध करके त्रजभूमिमें धर्भराज्यकी स्थायना की थी | किंतु 
रद नहीं क्रिया है |'हमने सरकारसे समी प्रकारके शान्ति- हमारी वर्ततान सरकार हजरतपुरमें कटरीखाना खोलकर 


gn, Jom विरोध किये; किंतु हमारी शान्तिप्रिय धर्गराज्यको पापराज्यमें डुबो देना चाहती है । यह बड़े ही . | 


अहिंसक सरकार, जो: कि अपनेको गॉधीभक्त सरकार दुर्भाग्य और दु:खका विषय है । - 
कहलानेका दावा "t है और amamü सत्य-अहिंसा- झैं ्रजभूमिके कलंक हजरतपुर-कट्टीखानेको बंद 


ㆍ 
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करानेके लिये भारत माँके eia प्रार्थना का किबे 
हजरतपुर-वट्टीखाना-त्रिरोध-समिति; ऐसमादपुरको भी 


'नोरक्षा-आन्दोलनकी तरह तन-मन-धनसे सहयोग करके 


ब्रजभूमिकी इस पापसे रक्षा करें । हजरतपुर-कट्रीखानेको 
बंद करनेके लिये ऐत्मादपुर तहसीलकी जनताने निम्न- 


` छिखित कार्य किये हैं-- 


१ हस्ताक्षर आन्दोलन करके एक लाख सत्तर 
हजार हस्ताक्षर कराकर भारतीय dagi इस Han 
रक्‍खा | 

२--जहाँपर हजरतपुर-कट्टीखाना बनाया जा रहा 


` हे, वहाँपर सरकारने जबरदस्ती हजरतपुर ग्रामके १७ 


( सत्रह ) व्यक्तियांकी जमीनपर नाजायज कब्जा कर 
लिया था | उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्टमें रिट दायर की, 
जिसमें जनताकी विजय हुई, किंतु सरकारने अदाळतके 
कानूनकी अवहेलना कर हजरतपुरःकट्टीखानेका निर्माण- 
कार्य जारी रक्खा | 
i—xi बार कलक्ट्री तहसील आगराकरे सामने 
जिळाधीशके समक्ष हजारों व्यक्तियोंने प्रदर्शन किया | 
४--समय-समयपर su निकले | जगह-जगहपर 
समाएँ | इनमें मुख्यतः निम्नलिखित जगहकी रिपोट 
आयी हैं, जैसे आगरा, फिरोजाबाद, NAAN, ध्रांगध्रा, 
जूनागढ़, राजकोट, बागोड़िया, बडोदा आदि & | 
७--हजरतपुर-कड्रीखानेका विरोध जाननेके ल्यि 
राज्यसभासे ' एक जाँच-कमीशन आया था, जिसके 
समक्ष एक लाख व्यक्तियोंने प्रदर्शन भी किया था | 
६-दिल्लीमें गाँवी-समाधिपर ३० सितम्बर सन्‌ 
१९६६ से २ अक्टूबरतक हजरतपुर-कट्टीखानेकी त्रिरोध- 


- समिति ऐ्मादपुरसे गये सत्यग्रहियोंने अनशन एवं आन्दोलन 
“किया था, किंतु हमें बड़े दुःखके साथ लिखना पड़ रहा 


है कि हजरतपुर-डीखानेका विरोध करनेमें श्रीप्पारेलाल 
सकसेना शरीर दे गये | उन्होंने गाँवी-समात्रि राजघाट 
दिल्लीने २ अक्टूबर सन्‌ १९,६६में ५८ घंटेका उपवास 
किया' था | जल भी ग्रहण नहीं किया था, स्मरण 


सरकार सबसे बड़ा कसाई बनने जा रही हैं १२६९ 


रहे कि हजत्तपुर-कट्ीखानेक्रे विरोधमे यह द्वितीय 
बलिदान था । इससे पहले पण्डित श्रीरामजी प्रथम 
बलिदानी हो चुके थे | मुझे इस बाती अत्यन्त खुशी 
है कि व्रजभूमिक्री जनताने अति dana कात लिया 
है । उसने राष्ट्रीय तोइ-फोड्की कोई कोशिश नहीं की 
है | किंतु मुझे दुःख इस बातका भी दे कि हमारी 
सरकारने इसे जनताकी कमजोरी समझकर अपने गलत 
उसूलको जबरदस्ती लादनेकी कोशिश की हैं । जिसका 
परिणाम यह हुआ कि जनताके हृदयमें सरकारके प्रति 
विद्रोहकी अग्नि धधक रही है | जिसका जीता-जागता 
प्रमाण हैं, हजरतपुर-कड्ीखाने एवं गोहत्याको बंद 
करानेके हेतु तथा अन्न एवं दुग्त-उत्पादन आदि मॉर्गोको 
लेकर श्रीचौधरी चरनसिंह, नगला बूढ़ी, दयालबाग, आगराने 
दिनाङ्क २-१०-६७ को गाँवी-समाधि राजघाट दिल्लीमें 
अनशन करनेकी घोषणा कर दी है, जिससे स्थानीय 
ET नयी क्रान्ति जन्म ले रही है | ५ 

हमारी सरकार २० वर्षो्में देशका सारा अन्न और 
घी तो खा गयी | अब उसकी प्रतिके लिये जानवर 
खानेका प्रयास कर रही है | इसके बाद हो सकता & 
कि मनुष्योंको भी खानेकी तरकीब सोची जाय l 

अब में भारतक्रे समस्त नर-नारियोंसे इस बूच 
खानेको बंद करानेके लिये अपनी माँके दूधकी शपथ 
दिलाता हूँ कि वे संगठित होकर शक्तिभर प्रबल आन्दोलन 
करें और अपने-अपने यहाँके स्थानीय एम० पी०, e 
एङ० ए०को बाध्य करें कि वे केन्द्रीय सरकारकी इस 
नीतिका विरोध भारतीय संसदूमें ऐसे प्रभावशाली रूपसे 
करें कि जिससे सरकारको यह घोर पापका विचार 
सर्वथा छोड़ देना पडे | 

इस सम्बन्धमें जो भी भाई-बहन सम्पर्क स्थापित 
करना चाहें, वे हमसे इस पतेपर पत्रव्यवहार कर सकते 
हैं । पता निम्नलिखित हे-- | 

उपमन्त्री, हजरतपुर-कट्ीखाना- 
ऐत्मादपुर ( आगरा ) : 


M 


SNE . ह 
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। | अपनी ही लगायी आग 


( लेखक--डा० श्रीशिवदत्तजी शर्मा 'शिव! ) म 7 


आज मैं aga परीशान था, क्यों ( 


एक त्रिचित्रसी घटना घटी मेरे साथ | सुबह 
मेरी नींद gÂ एक uud ग्यारह बज रहे थे 
दिनके । मैं आँख खुलते ही बैठा हो गया। साँस 
तेजीसे ㅋㅋ रही थी | शरीर 'पसीनेसे भीग रहा था । 
शायद जगनेसे पहले एक चीख भी मेरे Hed निकली 
थी । अपने आपपर काबू पाते हुए मैंने स्मृतिपर 
जोर डाला और खप्नकी बात याद करने ढगा | 
इतना भयंकर स्वप्न था कि यदि रात होती तो मैं 
उसे फिरसे याद करनेका साहस भी नहीं कर सकता 
"(| अब भी तो डर लग रहा था मुझे | इसलिये 
साहस बाँधनेको रातकी बात सोचने लगा--- 


थांडा-थोडा ख्याल आ रहा हे---रातको एक 
निमन्त्रणपर गया था | निमन्त्रण तो एक बहाना 
"I. EH चार-पाँक पुरु थे ओर उतनी ही feni 
भी | सभीने क्षमता भर खूब ma पी, खाना 
खाया और PES 
और सभीने होरा खो दिये। उस उन्तत्ततामें 
किलना समय बीत गया है, किसीने नहीं सोचा | 
किंतु जत्र शक्तिने साथ नहीं दिया तो धर लोट 
आया | पता नहीं, कत्र नींद आ गयी या बेहोरा रहा 
यह भी नहीं माळूम | 
लेकिन खप्न ARIA स्थान था। सूखे 
और काले पेड़, कडीं-कहीं उजाला-सा और मैं 


im चलचित्रकी तरह EZA छाल रंगका प्रकाश 
" हैं. | देखता हँ---अनेक चेहरे कोई शराबका 
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हुँ १ हम सत्र कहाँ हैं ! "यह कौन जगह है ? 
सब मौन हो जाते हैं । में फिर पूछता हूँ---'सब 
चुप क्यों हो गये ९ 

मुदे बोला नहीं करते। शी”: 
चुप रहो । यह मरघट है । ह सभी मुद्दे हैं और 


तुम भी क्या amd gU भें तो जिंदा हूँ | हम 
सभी जिदा हैं p j 
धीरे-चीरे उजाला बढ़ने लगता हे । चारों ओर 


देखता हूँ मुझे आस-पास खड़ी सूरतें डराधनी लगने 


लगती हैं | समी प्रेत-जेसे दिखायी देने लगते हैं। ' 


मैं पीछे हटता हूँ। सभीके हाथ उठते हैं। ऐसे 
बढ़ते हैं--जेसे मेरा गला दबा देंगे ! मैं और पीछे 
हटता हूँ | एक जोरकी खिलखिलाहट सुनायी पड़ती. 


€ 


है | घूमकर देखता हूँ-त्रह्ी प्रेत-जेसी आतियाँ ' 


o 
हाथ आगे किये ! कुछ सोच नहीं पाता; हँसी तेज 
होती जाती है | चीखना चाहता हूँ, कितु आवाज 
नहीं निकलती । मुड़ता हूँ और एक ओर दौड़ 
जाता हूँ। सभी पीछे दौड़ते आ रहे हैं | प्रकाश 


बढ़ता जा रहा E, गरमी बढ़ती जाती हू | पीछेकी " 


चीखें. और तेज होती जा रही हैं | अत्र और दौड़ा 
नहीं जाता; लड़खड़ार गिर पड़ता हूँ | कुछ दिखायी 
नहीं देता। आवाज़ सुनायी देती है, आँखें खोला 
हूँ । चीखें बंद हो जाती हैं | देखता हूँ---बड़े-बड़े 


नाखुनवाळे सेकड़ों हाथ ! वे बड़ी निर्ममतासे adu 


लेते हैं मुझे ! में छटपटाता हूँ |, कोई कहता है 
“इसे आगमें फेंक दो |) भें 


चित्र बदलता हैं। ऊँची लपटें उठ रही हैं, 
ATR बीच जळती आग ! मुझे उठाकर आगमें den 


| 
Í 


ari 


अपनी ही लगायी आगं 


१२७१ 
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'जाता है । सभी गायव हो जाते हैं | मैं जलने 
गता हूँ. और अनायास मुँहसे निकलता है 
क्वे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो |! | 
Aa चमत्कार होता हैं | आगकी गरमी शान्त होने 
लगती है । दूरसे आती हुई ,एक आकृति सफेद qe 
ETE ओर बढ़ रही है, दोनों हाथ आशीर्वादकी 
मुद्रामें उठाये । मैं पहचान॑नेकी कोशिश करता हूँ, किंतु 


` ` पहचान नहीं पाता*। पास आकर आकृति खड़ी हो 


जाती है, हाथ 38 ही उठे हैं । गम्भीर खर सुनायी 
देता है । 'पहचाना मुझे ? “कुछ याद नहीं आता 
मुझे, पहचाननेकी कोशिश करता हूँ । “तुम मुझे उस 
पहाडीपर बने तालाबपर मिले थे शहरसे उत्तरम, जहाँ 
ऊँचेसे गिरते झरनेका पानी उसमें कट्टा होता है, आजसे 
दो साल पहले दिवाळीके दिन--याद करो | उस समय 
तुम्हारे चेहरेपर एक चमक थी | हृदयमें आस्था थी | 
आज में फिर आया हूँ । इस आगसे बचना चाहते हो 
तो अप्रने-आपको पहचानो | जो कुछ तुमने देखा है 
तुम्हारे अपने कमोंका फल है | तुम्हारा भविष्य & | 
यह आग, जिसमें तुम जल रहे हो, तुम्हारी अपनी 
लगायी हुई है | रास्ता खोजो | वास्तविकताको समझो। 
मैं दूर नहीं हूँ, सदा ही साथ हूँ ।! 


मुझे याद आ रहा था, धीरे-बीरे याद आ रहा था--- 
मैंने कहाँ देखा था इन्हें | 

उत्तरी पहाडीपर एक छोटा तालाब है, जिसमें 
चट्टानसे निकले एक झंरनेका पानी निरन्तर गिरता है ! 
चारों ओर जंगली झाड़ियाँ हैं; उनपर लदी वनलताए 
उस स्थानकी शोभा बढ़ाती हैं । बहुत अच्छा स्थान 
है | कुछ देव-मन्दिर भी हैं और कुछ पत्यरोंकी a 
बनी. कुटी हैं, जहाँ कमी-कमी कोई साधु आश्रय लेते 
हैं। उन दिनों मैं रोज ही वहाँ घूमने जाया करता 
ad मिले थे ये मुझे और बड़े ही सौम्य एवं 
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वांत्सल्यपूर्ण शब्दोंमें कहा था-“बेटे | जीवनसे कुछ 
पाना चाहते हो तो मायासे दूर रहो |) 


और मेरे अविकसित मस्तिष्कने बातको परिहासमें 
उड़ा दिया था | 


“त्राह ! क्या-क्या 마기 हाँकते हैं यें फक्कड़ भी | 
भले ही इतना भी नहीं जानते होंगे कि माया क्या है | 
खुद तो साधनोंके अभावके कारण सांसारिक सुख भोग 
नहीं सकते, लोगोंसे कहते हैं--संसारसे दूर रदो, 
संसार माया है । हुँह'““ढोंगी am 
नारि सुई गृह संपति नासी । मूँड मुढ़ाय भए संन्यासी ॥ 


खुद तो पराये माल खाखाकर चिंकने पडे रहते 
हैं | दूसरोंसे कहते हैं--आलहत्या कर लो | संसारसे 
दूर रहनेका अर्थ आत्महत्या नहीं तो और क्या है ९! 


उस दिनके बाद साधु और शाखोंसे जैसे चिढ़ हो 
गयी मुझे । मैंने उधर जाना ही बंद कर दिया । बस, 
कभी-कभी क्लब चला जाता था या उतने समय कोई 
उपन्यास ही पढ़ता | ईश्वरके प्रति. हृदयस्थित आस्थाका 
स्थाने परिहासने ले लिया था | भजनका स्थान ले लिया 
इन्द्रिय-सुखकी खोजने | नये सिद्धान्त वन गये-“खाओ, 
पीओ और जीओ | जबतक जीवन है चैनसे गुजारो |) 


इसके लिये प्रमुख सहायक धन समझमें आया, जिसे 
पानेके लिये झूठ बोळना-“छळ करना प्रारम्भ किया, 
वह भी अपने ही घरसे | लेकिन वह झूठ अधिक 
दिन नहीं चला du, फिर समीसे झूठ बोलना gm 
कर दिया | फिर भी जो मिलता था, पर्याप्त था | 
जिसके कारण जूआ, eer Si चोरीका सहारा लिया | 
किंतु ये सत्र तो धन प्राप्त करनेके साधन थे औरः धन 
साधन था सुख पानेका । अतः सुखंकी SEC बढ़ा 
तो बढ़ता ही गया; सिगरेट, सिनेमा, शराब और 
वेश्या भी सीमा नहीं बन सकी । हट 
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१२७२ कल्याण [am gRs, 

कृळ दुःख बन जाता'और कल फिर नये सुखकी तलाश हूँ, सदा साथ हूँ ।' जैसे हथीड़ेकी चोट पड़ रदी हो 

शुरू हो जाती | मैं दिनों-दिन गिरता ही गया | अन्ततः कहाँ मस्तिष्कमें | | | 
aa कान्या गतिः |! गत कळ रात्रिकी स्थिति तो “जीत्रनमें कुछ पाना चाहते हो, तो मायासे दूर" | 
यदि पशु भी देखते तो उन्हें भी आँखें बंद करनी रहो | अपने आपको पहचानो C | 
पड़ता | उस दिनसे कळतकका जीवन एक चल- EE सम्पूर्ण मस्तिष्क* झनझना रहा "LH क्या ' | 
चित्रकी तरह" धूम गया | अपना SM पतन देखकर हूँ ( वास्तविकता क्या है ! रास्ता कया है ? और माया | 
मेरी चीख निकल गयी | मैं अपने-आपसे घबरा गया क्या है ! . E | 3 


और बस मेरी आँख खुळ गयी | सदा साथ रहनेवाला कौन है ! 고 त्मा 
द्‌ ह | आत्मा या परमात्मा | 
महात्माजीके शब्द फिर वार-बार मस्तिष्कमें टकरा किंतु परमात्माको तो मैं बिलकुछ भूल चुका हूँ | - 
रहे थे “जो तुमने अभी-अभी देखा है, तुम्हारा भविष्य मुझे फिर वहीं लोटना पड़ेगा जहाँ बचपनमें था | 
हे | जिस आगमें ga जल रहे हो--तुम्हारी ही हृदयमें आस्था थी, विश्वास था Puch प्रति | 
लगायी हुई है । तुम्हारे अपने कामोका फल है | हाँ, यह सब छोड़ना ही पड़ेगा | अन्यथा मानवके Te 
रास्ता खोजो, वास्तविकताको समझो । मैं दूर नहीं लिये यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा ! | | 
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: भंगवन्नाम-जप 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
| बड़े ही हर्षकी बात है कि गतवर्षकी प्रर्थनाके अनुसार 'कल्याण'के बहुत-से पाठक-पाठिकाओंने तथा 
भगत्रन्नामम्रेनी सजनों तथा माताओंने कृपापूवंक खयं भगत्रन्नामका जप किया तथा दूसरोंको प्रेरणा करके करवाया | 
दस करोड़ मन्त्र-जपक्े लिये प्रार्थना की गयी थी; परंतु नामप्रेमियोंके उत्साहसे--- 
३३,६२,३३,७०० ( तेंतीस करोड़, बासठ लाख, तेतीस 
र : d हजार zi 
हो गया | जिनकी नाम-संख्या होती है-- ' तात सी.) ef iri 
५२७, ;७,२५,२०० ( पाँच अरव, सँतीस करोड, सत्तानबे लाख, उन्तालीस हजार, दो सौ) 
EM 7 


सब मिलाकर १००९ स्थानोंसे नाम- T . 
E : म-जप होनेकी सूचना मिली है । स्थानों: नाम आगामी agi 
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x बड़े हर्षके साथ नाम-जप करने-करानेवालेक्रे प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते Eis | 


fos . ARE 
^ 3 व्यवस्थापक“ ~ | 
3 m. नाम-जप-विभाग', 
b " E^ गीताप्रेस ` 
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सच्ची सहानुभूति ओर करनीका फल 
| शिवराम गरीब था | daz रुपये मासिक वेतन पाता 


| था | उसकी कन्या बाईस वर्षकी हो गयी, अतः उसके ; 


विवाहकी बड़ी चिन्ता हो गयी | उसने नौकरीके अतिरिक्त 
.. रातको.तथा सुबह एक व्यापारीके यहाँ तीन वर्षतक प्रतिदिन 
| पाँच घंटे दिसाबी काम करके पंद्रह सो रुपये इकट्टे किये | 
बड़ी दोड़-धूपके वाद एक संस्कारी शिक्षत छड़केके साथ 
लड़कीकी सगाई की | विवाह एक महीने बाद करना 
- 'निश्चित हुआ | परंतु विधाताका विधान दूसरा ही था-- 
इसीसे शिवरामको पर-ढुःखनिवारणका आदर्श प्रकट करने- 
` का अवसर मिल गया | 
` शिवरामके पड़ोसमें ही धनीसिंह नामक एक अच्छे 
घरानेके सज्जन रहते थे | इनपर झूठा आरोप लगाया गया | 
adh एक बदमाश धनीकी धनीसिंहकी पत्नीपर बुरी 
नीयत हो गयी | धनीसिंह गरीब था । पर था बलवान्‌ और 
| बहादुर । UG उस धनी दुराचारीने पुलिस तथा कुछ 
| दूसरे डोरगोको मिलाकर धनीसिंहपर झुठा मुकदमा चलवा 
| दिया | धनीसिंदको जेल भेजकर उसकी ur dH उसकी 
पत्नीपर कब्जा करनेक्री उसकी नीच बासना थी | कुछ वैसे 
खर्चे करके धनीसिंदपर बारह सौ रुपयेकी डिग्री करवा दी 
ओर एक दूसरे फोजदारी मुकद्दमेमें तीन सोका जुर्माना 
न दे सके तो छः HE केदकी सजाका हुक्म हो गया | 
रुपये वसूछ करनेके लिये वारंट निकला | रुपये वसूल न हाँ 
तो धनीसिंहको जेल भेज दिया जाय | रुपये वसूल होनेकी 
| . तो सम्भावना थी ही नहीं; कारण कि धनीसिंह इतना गरीब 
था कि घरमें दो दिनका अनाज भी नहीं था | इस प्रकार 
~ धनीसिंको जेल भिजवानेकी सारी व्यवस्था हो गयी | 
_ धनीसिंहकी सुन्दरी पत्नी बड़ी ही सुशील थी । इस 
-भयानक षडयन्त्र ओर कोटंके फैसलेकी बात सुनकर वह 
^ - तो हक्कीबक्की रह गयी | पर वह साहस करके अपनी 
` पड़ोसिन शिवरामकी पत्नी चन्दनीके पास गयी ओर उसको 
| सारा हाल सुनाकर उससे सलाइ माँगी | 
अश्रुधारा बद्दाती धनीसिंदकी पत्नीकी सारी बातें सुनते ही 
चन्दनीका ZAA पिघल गया। उसने अपने पतिके पास जाकर 
धनीसिंहकी पत्नीकी कही हुई सारी बातें सुनायी और कहा-- 


अक्टूबर ८-- 
* 
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पढ़ी, समझो और करो 


“अपनी लड़क्ीके विवादमें तो अभी एक मदीना बाकी 
है | भगवानकी कृपा होगी तो इस ब्रीच कोई दूसरी 
व्यवस्था हो जायगी | नहीं तो, साल-छः महीने बाद सद्दी । 
पर इनका काम तो आज ही करना है। विवाहके लिये 
आपने जो पंद्रह सो रुपये इकट्ठे किये हैं, वे देकर इनको 
इस विपत्तिसे छुड़ा लेना है |) 

शिवरामके हृदयर्मे मी सहानुभूतिकी वाढू आ गयी | 
उसने भी चन्दनीसे कह्द--“तेरा विचार बहुत सुन्दर है | 
यह काम आज ही करना है | इस बहिनको आश्वासन देकर 
भेज दे | में स्वयं धनीसिंहके पास जाकर रुपये दे आता 
हूँ |? पतिकी यद बात सुनकर चन्दनीको बहुत ही र्ष हुआ | 
अपनी पुत्रीके विवाइकी वात भूलकर धनीसिंहको विपत्तिसे 
छूटा हुआ देखनेकी पवित्र इच्छासे बड़ी नम्रताके साथ तथा 
आदरपूर्वक चन्दनीने धनीसिंहकी पत्नीको आश्वासन देकर 
विदा किया | 

कुछ ही देर वाद dzz सो रुपये लेकर शिवराम 
धनीसिंदके पास पहुँचा और बड़ी शान्तिके साथ उसे 
समझाकर रुपये दे दिये | रुपये SH उसे संकोच तो 
हुआ | पर उसके हृदयमें जो आनन्द छाया, वह 
अवर्णनीय है । 

यों पंद्रह सो रुपये भर दिये गये | बदमाशकी बुरी 
नीयत सर्वथा निराशा परिणत हो गवी | 

“भगवानका न्याय देरसे फल देता हैः--ऐसा कहा 
जाता दै, पर यहाँ तो फळ भी हार्थोहाथ ही मिल गया | एक 
शेयर दलालके मारफत शिवरामके कुछ शेयर खरीदे हुए 
थे ओर महीनेके अंदर ही उनमें दो हजार रुपये मिल गये। 
इश्वर-कृपासे कन्याक्रा विवाह निश्चित तिथिपर ही सानन्द 
सम्पन्न हो गया ओर उस बदमाश धनीका मोटर- 
दुर्घटनासे दाहिना पेर zz गया | “जैसी करनी बैला फल? | 
'अलण्ड आनन्द! 

---साधुशरण गुप्त 
e २ 2 NOS 
्रशुकी असीम हपाओर्थनाका फल ` | 

सन्‌ १९४२, २२ नवम्वरकी वात दै जब LI 이 
लगभग दस बने मैं सोने जा रदा थो «मत्से शत्च | 


करुणापूर्ण प्रार्थना निकली-_*भगवर्नू ! Ed वध [gf 
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उन्होंने रेडिओ देनेका प्रस्ताव किया जो उनके बगलमें 
लटक रहा था। उन्होंने उसे भी लेनेसे इन्कार किया | 
तब वे उपकार मानते हुए चल दिये । फिर घटनाके पाँचवें 
दिन खयं कामता स्कूलमें जीपसे आये और बच्चोंके सामने 
लगभग पाँच किलोसे अधिक मिठाइयोंका बड़ा-सा येला 
रख दिया | मास्टरजीने मिठाई न लेनेका बहुत प्रयत्न किया; 
पर वे माने नहीं और छोड़कर चले गये | 
---सीतारामसिंद ठाकुर 
(UNT) 
दो लाभकारक दवाइयोंके नुस्खे 
एकजिमाकी एक और दवा 
[ एक्जिसाकी दवाका एक नुस्खा गताङ्कमें छपा 을 | 
यहाँ दूसरा एक दिया जा रहा हे । एकजिमाके रोगी 
लाभ sud । यह निवेदन है--सम्पादक ] 
भें सात सालका था तब मुझे भयानक “एकजिमा? 
हो गया | पिताजीने बताया है कि मेरे पैरोंका चमड़ा 
हाथीके चमड़ेकी तरह हो गया था और घावसे बराबर 
पानी बहता रहता था | मेरी इस पीड़ासे मेरे माता-पिता 
बड़े दुखी थे | मेरे पिताजी एक बार विन्ध्याचलळकी ओर 
गये थे | उन्हें एक महात्मा मिळे | पिताजीने मेरी पीड़ाका 
हाल उनको सुनाया | इसपर महात्माने दया करके नीचे 
लिखा नुस्खा सेवन-विधश्सिहित बतलाया | मुझे इस 
दवासे इतना लाभ हुआ कि फिर आजतक एकजिमा 
नहीं हुआ और पेरोंमें उसके निशान तो मेरे होशसे ही 
नहीं हैं। और भी बहुत लोगोंको इससे लाभ हुआ है | 


कल्याण 
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रखकर उसका मुँह मिट्टीके ही द्रकनसे' बंद कर दें 
और आटेसे उसे साट दें | तदनन्तर गोइठों ( 39 하 ) 
की भट्टी बनाकर उसमें रख दें | भीतरकी दवा जलकर 
राख हो amb तब उसे निकालकर खरल करके 
पाउडर बना लें | 

पहले समूहकी चारों चीजोंको अलगसे कूट तथा 
खरल करके उनका भी पाउडर बना ,छें । फिर, दोनों' 
समूहकी दवाओंको कपड़छान करके मिला दें एवं चमेळीके 


¢ 


ㅋ 


शुद्ध तेलमें मिलाकर मलहम बना लें | बस) दवा तैयार 


हो गयी । 


घावक्रो जलसे या कपड़ेसे पहले साफ कर लें; उसके 
बाद प्रतिदिन उसपर दवाका लेप करते जाये | ध्यान 


रहे कि घावपर पानी नहीं पड़ना चाहिये | ईश्वर-कृपासे 


दो-चार दिनोंमें ही लाभ माळूम होगा | ^ : 


--अखिलेश्वरप्रसाद Reze „ 


जगदीशपुर ( शाहावाद ) विहार 
शिद्यु-यक्तत रोग-नाराक दवा 
( Infantile Lever Cure ) 


वर्चोको प्रायः लीवरकी बीमारी हो जाती दे और ' 


वह बड़ी भयानक होती दै | सहजमें अच्छी, नहीं होती | 
यहाँ नीचे ,मैं एक नुस्खा लिख रहा हूँ, इससे बहुत-से 
बच्चोंकी जान बच चुकी दै | दवा यह हे-- 

जायफल ( बाजारमें- पंसारीके यहाँ मिलता है ) 

टींटकी जड़ ( यमुनाके खादरमें बहुत मिळती है ) 


एकूजिमासे परीशान लोग इससे लाभ उठा सकें तो महात्माके बड़ी हरे 
कथनानुसार यह एक werd ही होगा | हर ^ 
द्वा ge विधि और ड काला नमक । 
en X आना भर TO Š जायफलको गायके दूधमें तीन-चार बार उबालकरे ' 
प्रयोगमें en बे 
MEE TE सेवन uec : 
छोटी इलायचीके दाने एक भर bep 
माजूफल पाँच दाने e P इस जायफलको तथा तीनों ओर चीजोंको किसी, 
Faft कसेली या सुपारी पाँच दाने )' £ साफ पत्थरपर रगड़कर एक चम्मच" पानीमें सुबह तथा 
~ 래이 करंज पाँच दाने. २ शामको ७ । ८ दिनों तक दें । प्रभु-कृपाते “लाभ होगा d 
. 38 ˆ कोडी E gi) यह अचुक रामबाण दवा है | à 
® E - --श्रीदीपचन्द्र अग्रवाल 
vA ii E € ii जोको एक छोटे मिट्टीके qum सिविल लाइन्स, मथुरा 
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[भाग ४१ ° + 


———— À—— टी 


नयी पुस्तक / , | 
SR 090 हो गयी H 


| E साधन-सम्पत्ति 

| | : ७ (६ संग्रहकर्ता-लेखक--भरीहरिक्रृष्णदासजी गोयन्दका ) 

li शकार डवल-क्राडन सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य पचीस पैसे, डाकखर्च अलग । 
$ ० ( प्रस्तुत पुस्तक साधकोंके लिये बड़ी छाभदायक वस्तु दै । चतुर लेखकने सचमुच ही साधन-सम्पत्तिका संग्रह 


। करके उसे मालारूप 
f | ! 'ठारूपम तीन भुगोमे विभाजित कर दिया दै । प्रत्येक भागमें १०८ nq हैँ | अन्तिम भाग श्रीमद्धगवद्रीतांके 
|. * <गुधारपर “लिखा गया दै | आशा है, इसके मननसे साधके सांधनकी उन्नति होगी | ) 


| | . : MEL 
Da." ग्यारह अप्राप्त पुस्तकोंके नये संस्करण 
२-श्रीतुकाराम-चरित--[ जीवनी ओर उपदेश ]--( लेखक-_श्रीलक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर) dle Qo; रु. पै- 
ह ° अनुवादक--श्रीलक्ष्मणनारायण गर्दे ) पाँचवाँ संस्करण, पृष्ठ-संख्या ५९२, सचित्र) मूल्य 
| अजिल्द १.७५; सजिल्द i *** २.१५ 
-अ्रीकृष्ण-माधुरी--द्वितीय संस्करण, सूरदासजीके पद सरल भावार्थसहित, सुन्दर तिरंगा चित्र, 
पृष्ठ-संख्या २७६, मूल्य अजिल्द १.२५, सजिल्द ras Ut १.६५ 
RA शान्तिका मार्ग--( छेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) तृतीय संस्करण, AEN ४१६, चित्र «» 
रंगीन ४, सादा २, मूल्य अजिल्द १.००) सजिल्द vs ००5 १.५० 
४-माण्डूक्योपनिषद्‌--नबाँ संस्करण; सानुवाद शांकरमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठसंख्या २८४, मूल्य... *** १.२५ 
५-इवेताश्वतरोपनिषद्‌--छटा संस्करण, सानुवाद, शांकरमाष्यसहित) सचित्र) पृष्ठ-संख्या २६८, मूल्य *** १.०५ 
'६-स्वर्ण-पथ--{ आध्यात्मिक जीवनके विकासका पथ-प्रदर्शक ] ( छेखक--प्रो० श्रीरामचऱणजी महेन्द्र, ue 
Qo ) छठा संस्करण) सुन्दर टाइटल, पृष्ठ-संख्या २१६, मूल्य - ,९० 
७--एक महात्माका प्रसाद--चोथा संस्करण; यह संत्सङ्गी भाइयोंके लिये बड़े कामकी वस्तु है; 
4 - पृष्ठ-संख्या २९२; मूल्य ह ss der 
A. ८--श्रीरामचरितमानस ल॑काकाण्ड--पटीक; द्वितीय संस्करण; पृष्ठ-संख्या १३२, qeu १५० , «६० 
i | ९:--श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड--सटीक) तृतीय संस्करण; पृष्ठ-संख्या १४४) मूल्य Ut gio 


ः '१०--प्रश्‍नोपनिषदू--दसवॉँ संस्करण, सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ-संख्या १२८+ A °° .५५ 
3 है -भवरोगकी रामऋण दवा--( लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) दसवाँ संस्करण, पृष्ठ-संख्या १७६) ELE 


|. ; D 
; | SIM emend qe. 
| .. ㆍ पुस्तकांका आर्डर यहाँ देनेसे पहले स्थानीय विक्रेतासे प्राप्त करनेकी चेष्टा चाहिये, इससे भारी ._. 


' ,डाकखर्चकी वचत होती है। Syg 
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सम्मान्य एवं प्रेमी ग्राहकों और पाठकोंको सूचना तथा निवेदन 


£ 


LI 
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( १ ) 'कल्याण'का यह ४१ वें वर्षका दसवाँ अङ्क हैं । ग्यारह एवं बारहवाँ अङ्क और निकलनेपर | 
यह वर्ष पूरा हो जायगा | ४२ वें वर्षका प्रथम अङ्क “उपासना-अङ्क? नामक विशेषाङ्क होगा | इसमें उपासनासम्बन्धी = 
विभिन्न विषयोंपर विद्वानों तया अनुभवी पुरुषोंके विचारपूर्ण प्रेरणात्मक खुन्दर लेख रहेंगे । सुन्दर चित्रोंकी 
व्यवस्था भी'की जा रही है । उपासकोंके लिये यह अङ्क अत्यन्त उपादेय होगा | E 

( २ ) “कल्याण! का खर्च बहुत बढ़ा हुआ था ही, इस वर्ष ere बईत बढ़ गया | इसके बाद É | 
हालमें कर्मचारियोंके वेतनकी जो र -:री विज्ञप्ति निकठी है, उसके लागू होनेपर तो इतना खर्च बढ़ जायगा” 
जो गीताप्रेसके- सस्ता साहित्य प्रक. करनेके उदूदेश्यकी qf एक बड़ा प्रतिबन्धक रूप होगा | अभी तो 
“कल्याण? का वार्षिक मुल्य केवळ ९:०० रक्खा गया है, जो वास्तत्रमें बहुत कम हैं. | अतः आप वार्षिक मूल्य ६ 
मनीआर्डरके द्वारा तुरंत भेजकर ग्राहक बन जाइये | मनीआर्डर-फार्भ इसके साथ भेजा जा रहा है। रपये j i 6 
dà समय मनीआर्डरमें अपना नाम, पता, ग्राम या मुहृल्ला, डाकघर, जिला, प्रदेश आदि साफ-साफ अकरो 
लिखनेकी कृपा करें । ग्राहक-तम्बर snm लिखें | नये ग्राहक हों तो “नया ग्राहक! लिखना कृपया न भूल | _ र 

( ३ ) प्राहक-संख्या न छिखनेसे आपका शुभ नाम नये ग्राहकोंमें लिखा जा सकता है । इससे i | i : 
बिशेषाङ्ककरी एक प्रति नये नम्बरोंसे तथा एक प्रति पुराने नम्बरोंसे वी० पी० द्वारा जा सकती है | यह भी uem | 

है, कि आप उधरसे रुपये कुछ देरसे भेजें और पहले ही यहाँसे आपके नाम वी० dto चली जाय | दोनों 
स्थितियोमें आप कृपापूर्वक dio dio वापस न लौठाकर नये ग्राहक अवश्य बना दे और उनका नामयूता साफ़ 
साफ लिखनेकी कृपा करें । समी ग्राहक-पाठक महानुभात्रोंसे तथा पाठिका-आहिका देवियोंसे यह भी निवेदन है 
कि वे प्रयत्न करके “कल्याणःके दो-दो नये ग्राहक बनाकर उनके रुपये मनीआर्डरद्वारा शीघ्र भिजवानेकी 
कृपा करें । इससे भगवानूकी सेत्रा होगी | | 

( ४ ) जिन पुराने ग्राहकोंको किसी कारणवश आहक न रहना हो, वे कृपापूवैक एक कार्ड लिखकर 
ep सूचना दे दें, जिससे व्यर्थ 'कल्याण”-कार्याल्येको हानि न सहनी पडे | .FÜ S 

' ( ५ ) किसी कारणत्रश “कल्याण? बंद हो जाय तो केवल विशेषाक्ु और उसके बादके जितने अङ्क ji 
पहुँच जाये, उन्हींमें पूरे वर्षका मूल्य समाप्त हुआ समझ लेना चाहिये; क्योंकि अकेले विशेषाङ्कवा दी मूल्य C 


‘Fo ९.०० ( नौ रुपये ) है.। वळ; ' | 
( ६ )-इस वर्ष भी सजिल्द ag देनेमें कठिनता है और बहुत विलम्बसे . द्यि जानेकी सम्भावना है ॥ . 
~यो सजिल्दका मूल्य रु० १०-५० है | à QUE 


4 ^ 


sÈ > 9 £ x. 
PENKSL TEILE ही अधिक लेख-सामग्री आ गयी है । अतः अब कोई सजन 


_ : Gaan आदि पदन मेजें | इस विवशताके ल्यि लेखक महालुभावोंसे क्षमाआर्थनां ME 
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